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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से छौटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब झुल्क देना होगा । 
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'मस्टर' मणिमालायाः १२५ संख्यको मणिः ( नी० वि० 2) 


Timor NN अतृहरिविरचित न | Ah | 
_नीतिशतकम्‌ । „ < 


बालमनोरञ्जनी-'मनोरमा'-नास्तिसंस््धत- 
हिन्दीरीकाद्वयोपेतम्‌ । 


गोरक्षपुरमण्डलान्तर्गत “पाण्डेय भठवा' ग्रामनिवासि-पण्डित-- 
* श्रीमूदेवपाण्डेयानां नप्त्रा पण्डितश्रीजगदीशापाण्डे- 
यानामात्मजेन, दीनबन्धु' इत्यपरनामधेयेन, 
काशीस्थसरयूपारीणविद्यारूयाध्यापकेन 
स्व०कमलाकान्तशास्त्िणा 
- ०० ०००. विरनितम। “~” न ञ ` ¬` 


` gaip NAC AS 25 वळ 
दच ऱ्य 
मास्टर खेलाडीलाल ऐण्ड सम्सं, 
संस्कृत gatau, कचौडीगढी, काशी 
* ` इत्यस्याध्यक्षेः, स्वीये मास्टर 
प्रिण्टज्च--वक्‍्स, IR 
यन्त्राल्ये सुद्रापयित्वा वाज 
प्रकाशितस्‌ | gegat , 


ज्र 2. ७० ००४ ९ 


aa SoS ७०० ९०० ९०० छ | 
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जे० एन० यादव, प्रोप्राइटर, 
मास्टर खेलाड़ीलाल ऐण्ड सन्स, 
संस्कृत बुकडिपो 
 कचोड़ीगळी, बनारंसः सिरी । 
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मास्टर . प्रिणिटङ्ग वकस, 
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प्रिय चन्धुगण ! 


सन्‌ १९४० की नवीन नियमावली के अनुसार 'गवनंमेण्ट 
संस्कृत कालेज, बनारस? की प्रथमा-परीक्षा में द्वितीय पत्र में 
(तर्कसंग्रह' को हृटाकर उसकी जगह पर श्रीमतुंहरिजी कृत “नीतिशतक 
नाम की पुस्तक रख दी गयी है । जिसमें नीति की अच्छी से अच्छी 
उपदेश की बातें लिखी हुई हैं | जिससे हर एक आदमी जल्दी से 
जल्दी नीतिकुशली ही सकत, हु आजकल कौ परिस्थिति द द है 
हमारे कितने ही संस्कृत के पढ़ें लिखे लोग व्यवहार में अकुशल 
रहते हें, उन्हे आधुनिक. काळ .के वातावरण के अनुकूल- ऐसी: पुस्लको 
को पढ़ाने की आवश्यकता .है -जिससे..वे साघारण-नीति के” अप्पर: 
पर राजनीति में पटु हो जायं | r 


यद्यपि इस पुस्तक की भाषा सरस एवं सरल है, फिर भी आप 

लोगों की अल्पवयस्कता के साथ साथ सूक्ष्ममतिता भी किसको याद 
नहीं रहती ! अतः आप लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 

. श्रीमान्‌ बाबू जगन्नाथप्रसादजी यादव खं श्रीमान्‌ बाबू बेजनाथप्रसाद 
CE सादत. के सुक्े। इसकी 'दीका 30 केलिए MAS ० दिस द्रद्गत्तुसार 


* ] 


2 


(2) 
मैंने इसकी 'बालमनोरज्ञनी' नामक संस्कृत टीका ओर “मनोरमा 


नामक हिन्दी टीका लिखी है | इसके साथ ही साथ इलोकों का 
“अन्वयः समास” 'कोष? “सरलार्थः भी लिखा गया है, ओर संस्कृत 
टीका में ही आवश्यक व्याकरण भी दिखाया गया है | 

उपरोक्त रीकाओं में व्यर्थ पाण्डित्य नहीं दिखा कर इसे सरल 
'एवं सुन्दर भाषा में ही लिखने का प्रयत्न किया गया है.। जहाँ तक 
“सम्भव हुआ है आप लोगों के लिए यह पुस्तक सरल से भी सरळ 
बना दी गयी है । 

अनन्तर मे उन अपने श्रद्धेय प्रकाशकजी की पारिवारिक 
“शान्ति एवं कुशल के लिए भगवान्‌ शङ्कर से प्रार्थी हैँ ओर अपनी 
“ओर से उन्हे धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने असंख्य-मेरे . प्रियबन्धुओं के 
RA के लिए मुझे इस कार्य में प्रोत्साहन Rar है"। 

मुझे यह पूण विश्वास है कि इस पुस्तकसे आप लोगों की काफी 
सेवा हो सकेगी | अधिक जल्दी होने के कारण इतनी बड़ी पुस्तक के 
नो दस दिन में मुद्रित होने से जो कुछ जुटियां रह गयीं हों उन्हे 
क्षमा कर मुझे अनुग्रहीत करें । 


गवर्नमेण्ट संस्कृतकालेज, ) निवेदक-- 


काशी | | 2 
मि०आ०शु० १ १भौमवार | कमलाकान्तशास्त्री 
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द्वितीय-संस्करण 
अत्यन्त हर्ष का विषय है कि मुझे पुनः आप लोगों की 


सेवा करने के लिए आज़ दूसरा संस्करण लेकर आना पड़ा। 
'इससे नीतिशतंक की टीका की उपादेयता ही सिद्ध होती है । 
जिसके कारण एक मास की अवधि के भीतर ही दूसरा संस्करण 


करना पडा । जितनी शीघ्रता से इसका प्रथम संस्करण छपा था 


“ उतनी ही तीव्रता से इस संस्करण का भी प्रकाशन हुआ है l 
समस्त छात्र समाज को धन्यवाद देते हुए में इस संस्करण कौ 
apa के लिए क्षमा प्रार्थी हू और आशा करता हूँ कि इसे 
भी स्वीकार कर मेरे परिश्रम को सफल करें | 


| z निवेदक-- 
| Tiada $ श्रीकमलाकान्तक्षास्त्री 
Ho १९९६ Sera 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


GN 


Pys. -47 
(कल S 


| 
तृतीय संस्करण - 
इस पुस्तक का यह तृतीय संस्करण हो रहा है। परन्तु 
छात्र जगत्‌ को यह सुनकर अत्यन्त मार्मिक केश होगा कि 
इस न्थ के विद्वान्‌ टीकाकार अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर 
सायुज्यगति को प्राप्त हो गये हैं | विधि की विडम्बना में किसी 
का वश नहीं है । अस्तु, विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि वे, दिवंगत: a 
आत्माकी शान्ति के लिए उनकी रचना में पूर्ववत्‌ ही प्रेम रखे ॥. ' 


ज्येष्ठ बुद ११ बिनीत- : 
SP 0004 प्रकाशक 


kO 
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श्रीमइठतृहरिरचिते `~” 
नीतिशतकम्‌ । | 


श्रीकमलाकान्तशास्त्रिप्रणीताभ्यां 
'वालमनोरञ्जनी'-'मनोरमा' नास्नीभ्यां . 
संस्क्रतहिन्दीटी का भ्यां 
संबलितम्‌। | 
नत्वा सादरमम्या देबी सक्कष्टनाशिनीं वन्याम्‌ । 
sist ह्यतिसरलां “बालमनोरअनी” टीकान्‌ ॥ १॥ 
परीक्षा डगाधपायोधेः पारमिच्छन्ति ये च ते! 
मामकीनामिमां Aa मन्यन्तां तरणिं दृढाम्‌ ॥२॥ 


अत्र हि कविकुलकमलदिवाकरो राजर्षिप्रवरः श्रीमद्धत्‌ हरिनामा कविरुभ- : 


यलोकसाधकं नौति-श्टङ्घार-वैराग्यत्रयात्मकमिमं बुद्धिविषयौभूत ग्रन्थं aan: 
सदाचरणे नौतिज्ञानस्य पूर्वेमपेक्षितत्वात्तज्ज्ञानाय प्रथमतो “नीतिशतक? मारभ- 
माणथिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विष्नसमाप्त्यर्थ 'ग्रन्थादी म्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च 
मङ्गलमाबरणीय' मिति मङ्गलस्याऽऽवरयकतया “समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्‌' 
इत्यादिश्रतिबोधितऋत॑व्यताक॑ नमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षाये ग्रन्थादी 
fraca -Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ - ओ नीतिशतकम्‌ क | 
| HbH— 
2 दिकालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मानमूत्तये । 2 
खालुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजप्ते ॥१॥ 
( अन्वयः ) दिक्कालाद्यनवच्छिनानन्तचिन्मात्रमूत्तये, स्वानुभूत्येकमा- 
नाय, शान्ताय, तेजसे, नमः ॥ १ ॥ 4 
( बालमनोरञ्जनी ) दिक्ालाद्नवच्छिज्ञानन्तविन्मात्रमृत्तये-आच्या- 
दिदिग-भूतादिकालत्रय-देशवय आद्यव्याप्तानन्तचिद्रूपशरीरिणे, स्वाचुभूत्येक- 
:आनाय--स्वा७नुमतैका५स्तित्वबोधकाय, शान्ताय=शान्तस्वरूपाय, तेजसे-प्रका- | 
शमयाय ( ब्रह्मणे), नमंः-नमस्कारः, अस्त्विति शेषः । अत्र शछोके AET 
नाम वृत्तम्‌ ॥ १॥ | | 
( समासः ) दिक च कालश्च दिक्कालो, तावादी येषां तैरनवच्छिन्नातत | 
. एवाच्नन्ता चिन्मात्रा मुत्तिर्यस्य तस्मै तथोक्ताय । स्त्रस्य अनुभृतिः स्वानुभूतिः 
-सेवैकं मानं यस्य तत्‌ स्वानुभूत्येकमानं तस्सै॥१॥ ` Ki 
( कोषः ) 'प्राच्यवाची-प्रतीच्यस्ताः पूवे-दक्षिण-पश्चिमाः । उत्तरा दियु- | 
, दीची स्मात्‌? इत्यमरः। 'गात्रं वपुः संहननं शरीरं ag विप्रहः । कायो देहः 
ज्ञोब-पुंसोः खिया मूर्तिस्तनूस्तनूः? इत्यमरः ॥ १ ॥ | 
(ad: ) यस्मिन्‌ प्राच्यादिदिशानां, भूतभविष्यद्वत्तमानेतिकालत्र- 
याणाम्‌, आदिना देशवय आदीनां च ज्ञानं नास्ति, अत एवानन्तं चेतन्यमात्रं 
अच्चाऽस्ति, यच्च स्वयमेव प्रकाशितं भवति, तच्छान्तं तेजः ( ब्रह्म ) 
नमस्करोमोत्यर्थः ॥ १ ॥ | 
| भाषामयी मनोरमा टीका लिखता आज । “Rn 
नौतिशतक के अथ को जाने सुजन समाज ॥ १॥ जा r 
( मनोरमा ) जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्वे, पश्चिम इन द्विशाओं तथा |. 
भूत, भविष्य, वत्तयान इन तीन काला आदि का ज्ञान नहीं है अथोत्‌ | 
इनसे परे है, अतएव अनन्त ओर चेतन्य मात्र है, जो स्वयं ही जाना as | 


{ 

RA, A ऐसे उसु का . न्त. ) | 

C-0. Tn ऐसे उस प्रकाशमय शान्ता को नमस्कार है i i ngotri CAT 
; | 


t 
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ॐ चालमनोरञ्जची-मनोरमार्साहतम्‌ # 2 
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अत्रेदं पुरा वृत्तम्‌कदचिजरारोगादिनाशकं तथा5घ्युवेद्धेकं किमपि 
कलं कुतश्चिद्वाह्मणाद्भतु हरि णोपलच्धं, तचच स्वपत्न्ये भत्तु हरिणा दघं, 
साऽप्यन्यसक्तत्वादन्यस्मे तदुपहृतवती, सोऽपि पुरुषोऽन्यासक्तत्वादन्यस्य 
प्रद्त्तवान्‌, साऽपि भूयस्तस्मै राते दत्तवतीत्यादि सर्वे द्वा महद्वैराग्यमापच्चो 
राजाऽऽत्मसदितान्सवान्स्वपत्न्या दीचि aki — 


यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 

साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः | 
अस्मत्कृते तु,परितुप्यति काचिदन्या 

धिक ताञ्च तश्च मदनश्च इमाञ्च माञ्च ॥२॥ 


( अन्वयः ) ( अहं ) यां, सततं (हृदि ) चिन्तयामि, सा, मयि, ` 
बिरक्ता, ( अस्ति ) सा, अपि, अन्यं, जनम्‌, इच्छति, स, जनः (अपि) 
अन्यस नहः, अस्मत्कृते, च, अन्या, काचित्‌, परितुष्यति, ( अतः ) तो 
च, तं, च. सदनं, च, इमां, च, मां, च, धिक, ( अस्तु ) ॥२॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) ( अहं ) यांमस्वां पत्नों, सततम्‌=अजसं, ( हृदि ) 
दिन्तयामि=स्मरामि प्रेम्णोपमोङ तुमभिलषामीत्यथः । सा>मद्भायो, मयि= 
मद्विषये, विरक्ता-अनुरागरहिता, अस्तीति शेषः । सा अपित्मद्धार्या अपि, 
आन्यं=मदतिरिक्त, जनं=कन्रिज्जारपुरुषम्‌,इच्छ्ति=्वान्छति, सः-तयेष्यसाण 
=पुरुषः, ( अपि ) अन्यसक्त :=भ्रन्यत्रीजनमनस्कः, अस्मत्कृते-अस्मदर्थ 
च-तु, अन्या-अपरा, काचित्‌-काचित्ज्ी, परितुष्यतिन्सन्तोषं प्राप्नोति, . 
( अतः ) तां=्याऽस्मत्कृते परितुष्यति तामित्यर्थः । चन्तथा, तम्‌=अन्यसक्त 
जनं, चतथा, समिदं मद्नद्वारेव सम्पाद्यत इति कृत्वा मदनं-कामदेवं, च= 
अपि, इमां=मदीयां स्रियं, च तथा, माम्‌=उपस्थितं माम्‌, च=अपि, घिक्‌= 


_ चिक्कारः अस्त्विति रोषः । अत्र धिग्योगे “उभसर्वतसोः कायो थिगुपयोदिषु 


« त्रिषु” इत्यादिना द्वितीया बोध्या । अत्र “डोके “वसन्ततिलका? नाम दत्तम्‌ । ` 


£ ” इत्युक्तं त्त रल्लाकरे ॥२॥ 
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( समासः ) अन्यस्मिद्‌ सक्तोऽन्यसक्तः, अन्यस्यां सक्त इति वा समासे' ^ 
बोध्यः । अत्र “सर्वनाम्नो तरति मात्रे पुंवद्भावः” इति पुंवद्भावः MRN 

( कोषः ) “सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम्‌ । नित्यानवरताजलम्‌? ' 
इत्यमरः ॥२॥ pa | 

( सरलार्थः ) अहं योमनिशं स्मरामि, सा मां न वाग्छुति, सा$प्यन्ये' 
कञ्चित्युरुषमिच्धति, परन्तु सोऽप्यन्यस्यामासक्तोऽस्ति, मान्च पुनरन्या काचि- 
द्वाव्छति, अतस्तां, तं जनं, त॑ मदनं, इमां माञ्च घिगस्त्वित्यथः ॥२॥ 

( मनोरमा ) जिसकी में रात दिन चिन्ता करता हूँ, वह मुझे नही! 
चाइती । वह भी किसी दूसरे पुरुष को चाहती है, लेकिन वह पुरुष भी किसी 
दूसरी ( स्री ) में आसक्त है, और दूसरी मुझ पर आशिक दै। इस लिए 

, उस मेरी खी को जो किसी दूसरे पुरुष को चाहतो है, ओर उस पुरुष को जो 
उसे छोड़ दूसरी में आसक्त है और 'उस अन्य श्री को जो सुक में प्रेमः ७ 
करती है और मुझे तथा उस कामदेव को भी धिक्कार हे, ( जो इन सबक 
कारण है) ॥ २॥ 


अत्र लोके हि त्रिविधा जनाः-अशः सुशोऽर्पशश्चति । TASSA: सुखसाध्यः 
द्वितीयस्तु सुखतरसाध्यः, तृतीयस्त्वसाध्यः इत्याइ-- _ 


अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः | 
ज्ञानळवदुविंदग्थं ब्रह्माऽपि तं नरं न रञ्जयति ॥३॥ 


` (अन्वयः) (यः) sa (स तु ) सुखम्‌, आराध्यः, विशेषज्ञ: | 
(ठु ) इखतरम्‌, आराध्यते, ( किन्तु ) ज्ञानलवदुविंदग्थं, तं, नर, मह्या,. , 
अप, न रज्यति ॥ ३ ॥ - F s 


( बालमनोरञ्जनी ) अञ्चम-्अकिच्चिज्ञः, अत्र 'ज्ञा' घातोः “इगुपघ- ` 
झप्रीकिरः कः? इति कः प्रत्ययः । न ज्ञोऽज्ञः । सुखे-्सुखपूर्वकम्‌, सुखं यथा.» 
स्थात्या, अत्र “क्रियाविशेषणानां क्वीवत्वे कर्मत्वन्च? इति बोध्यम्‌। आराध्य:-- 
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> असादयितुं योग्यः, शिक्षणीय इत्यर्थः । विशेषेण जानातीति विशेषज्ञः- 

'विशेषज्ञाता, ज्ञानोत्यर्थः । सुखतरमून्थतिसुखेनेत्यथः । आराध्यते-सेव्यते, 

शिक्ष्यते इत्यर्थः । ज्ञानलवदुर्विद्रधं-ज्ञानलेशपण्डितम्मन्यं, तं-ताहशं, नरं= 

४ (पुरुषं श्रह्मा-विधाता, अपि, न रञ्जयति=न शिक्षितुं शक्नोति,'न वशीकरोतीति 

यावत । अत्र AÈ “आया! नाम वृत्तम्‌ । . तछक्षणं यथा श्र॒तवोघे-- यस्या 

प्रथमे पादे द्वादश सात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुथके पञ्चदश 
sa इति ॥ ३ ॥ 

( समासः ) ज्ञानस्य लवो ज्ञानलवस्तेन दुरविदग्धस्तं तथोक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

कोषः ) अत्ते मूढ-यथाजातमूख-वैधेय-वालिशाः । सूक्ष्मं “शणं दन 
कुशं तनु । खियां मात्रा त्रुटि: पुंसि लअलेशकणाणवः ॥ ३ N 
( सरलाथः ) ज्ञानरहितो नरोडल्पश्रमेणेत्र शिक्षयितुं शक्य विशेष- 
, ५ जस्तु परिश्रमातिरेकेणैव शिक्ष्यते, परन्तु मितेनैव ज्ञानेना55त्मानं पण्डितम्मन्य 
>. नरं ब्रह्माऽपि शिक्षितुं न शक्रोति, अन्येषां तु का गणना ६ इत्यर्थेः ॥ ३ ॥ 

( मनोरमा ) जो ज्ञानी पुरुष है, वह सहज में ही सिखाया जा सकता 
है । जो चतुर है बह सहज से भी सहज में सीख लेता है । पर, जिसमें लेश 
मात्र भी ज्ञान नहीं है, अथवा ( जो अपने ही मद में चूर रहता है ) उसे 
ओर तो क्या स्वयं ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते ॥ ३ ॥ i 

मुंखंजनचित्ताराथनं किमिवाइशवयमिति इलोकद्येनोपदिशति--- 

प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मंकरवक्त्रदंष्टान्तरा- 


h त्समुद्रमप्रि सन्तरेत्प्रचळदूमिमालाकुलम्‌ । 
A जङ्गभपि कोगितं शिरसि पुष्पवद्धारये 
} न्न तु प्रतिनिविष्टमखजनचित्तमाराघयेत्‌ ।|४॥। 


( अन्वयः ) मकरवकत्रदष्ट्ान्तरात्‌, मणि, प्रसह्य, उद्धरेत्‌, प्रचलदू- 
(मिमालाकुलं, समुद्रम्‌, अपि, सन्तरेत्‌, ( तथा ) कोपितं, भुजङ्गम्‌, अपि 
शिरस Sau Ge IR APA आराधयेत eGangotri 


` 


Ae 


08 # नीतिशतकम्‌ « 


याया, 


RR ir ir i i aan 


( बालमनोरञ्जनी ) मकरवकत्रदंट्टरान्तरात=मकराछ्यजलजन्तुविशेष- 
ट्रामध्यात., मरि=रत्नं, प्रसह्य-इठात्‌, उद्ध रेत-निष्कासयेत्‌ , प्रचलदू- 
मिंमालाकुलं=प्रचलत्तरङ्गपङ्फिव्यापं, ` समुद्रम्‌=अणावं, अपि, TAWAR | 
` गच्छेत, (an) कोपितंन्कुद्धं, भुजन्न॑न्सर्पमू, अपि, शिरसिनमस्तके, | 
पुष्पवत्‌-अ्रसूनमिव, घारयेत्‌=स्थापयेतः, तु-परन्तु, प्रतिनिविष्मूखेजनचित्तम्‌= | 
आविष्टमूखजनहृदयं, न आराधयेत्‌=न प्रसाधयेत्‌, न.चाळयेदित्यर्थः । अत्र 
SG थिवी? नाम वृत्तम्‌ । तदुक्तं तढक्षणं-“जसो जसयला वसुग्रहपतिथ् 

पृथिवी गुरुः” इति ॥ ४ N 

( समासः ) मकरस्य वक्त्रं मकरवक्त्र तस्य या. दष््रास्तासामन्तरं 
सकरवक्तरदंटट्रान्तरं तस्मात्तथोक्तात्‌। प्रचलन्त्यश्च ता ऊर्मिमालाः प्रचलदूमिः 
मालास्ताभिराकुलस्तं श्रचलदूर्मिमालाकुलम्‌ । KA जनो मूखेजनस्तस्य 
_ चित्तं मूखंजनचित्तं प्रतिनिविष्टश्च तन्मुर्खजनचित्तं प्रति निवि्मू्खंजनचित्तम्‌॥४।} 


*( कोषः )`"` ``अथ यादांसि जलजन्तवः । तद्भेदाः शिशुमारोद्रशङ्कवो 
मकरादयः । वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं सुखम्‌ । अन्तरमवकाशावधि- 


K  परिधानान्तघिभेदतादर्थ्ये । छिद्रात्मोयविनावहिरवसरमध्ये$न्तरात्मनि च । रत्नं 


मणिद्वंयोररमजातो झुक्तादिकेडपि च । भङ्गस्तरङ्ग अर्मिर्वा Rai वीचि 
समुद्रोऽञ्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः । उद्न्टानुद्धिः सिन्धुः सरस्वान्साग- 
Isya: । सर्पः पुदाकुर्भजगो भुजङ्गोऽदिर्भुजङ्गमः ॥ ४१ | 

( सरलाथः ) मकरस्य सुखदष्टान्तराद्वठान्माणि निष्क्रासयेत्‌, चव्चल- 
तरङ्ग समुद्रमपि पारं कुयात्‌ , यथा पुष्पं मस्तके सोऽपि घारयति तथैव कदं 
सपंमपि शिरसि धारयेत्‌, परन्तु सत्यसति वा वस्तुनि as मूखेजनाना 
चित्तं न चालयितुं शक्नुयादित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


के बीच से “मणि” निकाल ली जा सकती है, चञ्चल तरज्ञों वाले समुद्र को भो“ 
हाथों के सहारे पार कर लेना आसान हे, क्रोधित पुष्पमाल 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


| 
( मनोरमा ) मगर ( घड़ियाल ) के मुँह में हाथ डालकर उसके दांतों 


Pn in 


क वालमनोर्जनो-मनोरमासहितम # | ७ 


+ भाँति शिर पर धारण कर लेना सहज वात है, परन्तु मूर्खो के हृदय को 


4 


अनुकूल कर लेना बहुत ही कठिन है ॥ ४ ॥ 
आपि च--- 
लभेत सिकतासु/तेलमपि यत्नतः पीडयन्‌ | 
पिवेञ्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः । 
कदाचिदपि) पंयंटञ्छरविषाणाझासादर्‍ये 
न्न ठु प्रतिनिविष्टमखजनचित्तमाराधयेत्‌ ¦ ॥९॥ 
( अन्वयः) ( कश्चित्‌) यत्नतः ( सिकताः ) पीडयन्‌, सिकतासु, 
अपि, तैलं, लभेत, ( तथा ) पिपासार्दितः, मृगतृष्णिकासु सलिलं, च, पिवेत्‌, 


कदाचित्‌, पर्यटन्‌, शशविषाणम्‌, अपि; आसादयेत्‌, तु › प्रतिनिविष्टमू्खंजन- 


चित्त, न, आराधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


( बालमनोरङञनी ) (कचित्‌) यत्नतःतैलनिष्कासनोपायेन (सिकताः) ` 
पीडयन्‌=मदेयन, सिकतासु-्याळकासु, अपि, तैलं, लभेत-प्राप्लुयात्‌, ( तथा ) 
पिपासार्दितः-तृषापीडितः, मगतृष्णकासुस्मगजलेपु, सलिलं=त्रारि, जल- 
मित्यर्थः । च-कदाचित्‌ , पिवेत-पातुं प्राप्नुयात, कदाचित-कस्मिथित्काले: 
पर्यरन्‌=श्राम्यन्‌, त्रमणशीलः पुरुष इत्यर्थः । रशाशविषाणं-्मुगविशेषश्टक् 
( यदुत्रह्मणा सष्टमेव न तदू ) अपि, आसादयेत--आप्लुयात्‌ , तु-परन्तु, प्रति- 
निविष्टमूर्खजनचित्तं न आराथयेत्‌ । अत्र Sasa “पृथिवी? न'म वृत्तम्‌ ।. - 
तल्लक्षणं पूर्वेतोऽऽवधेयम्‌ ॥ ५ ॥ 

* ( समासः ) पातुमिच्छतीति पिपासति, पिपासतीति पिपासा तयाऽरदितः- 
पिपासादितः । मृगाणां तृष्णिकास्तासु । शशस्य विषाणं शशविषाणम्‌ । 'प्रति- 
RAS त्यत्र समासः AASTAT: ॥ ५ ॥ 


(कोषः) आपः ज्री भून्नि वावोरि सलिलं कमलं जलम्‌ । गन्धैः शरभोः 
रामः सुमरोः गवयः शशः । इत्याद्यो सगेन्द्राद्या गवाद्याः पञ्चुजातयः t- 


; अतृल्लिषु, विषाणं स्यापपशुश्रकेभदन्तग्रोः ॥ ५ ॥ 
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( सरलार्थः ) यत्नतो बालकास्वपि तैलं आप्नुयात्‌, मगजलेष्वपि जलं 


'पिबेत्‌ , ब्रह्मणाऽसडमपि, शशशुज्नं प्राप्युयात्‌, परन्तु मूखेजनचित्ताराधनं 
“न कलु शक्नुयादित्यथः ॥ ५ ॥ 
( मनोरमा ) अगर कोई बाळू से तेल निकालना चाहे, तो वह निकाल 
- सकता है, मृगतृष्णा के जल से भी जल.पी सकता है, खरगोश के शिर पर 
साँग ( जिसको ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं है, उसे ) पा सकला है, परन्तु मूखे 
:जन को प्रसन्न कर लेना शक्ति से बाहर है ॥ ५ ॥ 


खलजना: केनाऽप्युपायेन सम्मार्गे न व्तयन्तीत्याह- 


ब्याल बाळमूर्णालतन्तुमिरसौ रोद्धुं समुज्जग्भते 
. Sa बजमणीञ्छिरीषकुसुमप्रान्तेन संनह्यते | 
mga मधुविन्दुना रचयितु क्षाराम्बुधेरीहृते ` ` 
| नेतृ वाञ्छति यः खलान्पथि संतां सूक्तेः सुधास्यन्दिभिः.॥६॥ 


( अन्वयः ) यः, सतां, पथि, सुधास्यन्दिभिः, सूक्तैः खलान्‌, नेतु 
asgi, असो, व्यालं, वालम्णालतन्तुभिः, रोद्ध ` समुज्जम्भते; ( तथा ) 
-वञ्जमणीन्‌, शिरीषकुसुमप्रान्तेन, छेत्तुं संनह्यते, ( तथा ) क्षाराम्बुधेः, माधुयं 
मधुविन्दुना, रचयितुम्‌, sed ॥ ६॥ २ 


( चालमनोरञ्जनी ) यः-यः पुरुषः सतांस्सज्जनानां, पशि-मार्गे 
सुधां स्यन्द्न्ते तच्द्धीलास्तेः सुधास्यन्दिभिः=अमृतवर्षिभिः, सृक्तेः-सुभाषितैः, 
खलान=दुजनान्‌, नेतुं-्रसादयितुं, वाच्छति=अभिलषति, sda: व्यालं= 
सर्प दुष्टगजं वा, वालमृणालतन्तुभिः=कोमलकमलविसतन्तुभिः, रोद्ध न्बदूधु 
समुज्जम्भतेज्सम्यक्चेष्टते, ( तथा ) वज्रमणीन्‌-हीरकमणीन्‌, शिरीषकुसुम- 
. प्रान्तेन- शिरीष पुष्पविशेषप्रान्तभागेन, छेसुं=भेत्तुं, संनह्यते=संनद्धो भवति 
( तयां ) क्षाराम्बुधेः=क्षारजलसमुद्रस्य, माधुर्य=मृष्टजलत्वं, ` मंधुविन्दुना- 


माक्षिकविन्दुना, र चयितुं-कतुम्‌, ईहते-चेष्टते । अत्र pa शाद्‌ लविक्रीडितं’ 
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ÁA ag” 


pra 


FS विमति al rT 
नाम वृत्तम्‌ । तक्नक्षणन्त्ित््यम्‌--“सूयाइवै्मेसञस्तताः Aya: शार्दू लवि- 


क्रौडितम्‌” इति ॥ ६ ॥ 


( समासः ) Suami तन्तवो ग्रणालतन्तवः, वालाश्व ता सृणालत- 
न्तवो वालम्रणालतन्तवस्ताभिस्तथोक्ताभिः । शिरीषकुसुमस्य प्रान्त 


-स्तेन तथोक्तेन । क्षारश्चासावम्बुधिः क्षाराम्बुधिस्तस्य । मधुनो विन्दुर्मधुवि- 
'नदुस्तेन ॥ ६ ॥ 


( कोषः ) “व्यालो दुष्टगजे सर्प! इति मेदिनी Tak: शाट 


व्यालः पुंसि श्वापद-सर्पयोः इत्यमरः । वञ्जोऽञ्री दीरके पवो । शिरीषस्तु 


कपीतनः । मधु क्षोद्रं माक्षिकादि ॥ ६ ॥ 


( सरल्लार्थः ) यः स्वीयैरखतसदशैवैचोभिर्दुर्खनान्प्रसादयितु ag, 
स कोमलकमलदण्डतन्तुभिडुटयज, सर्प वा रोदूधं वाञ्छति, शिरीषपुष्पैहाँर 


-कमणीन्‌ देत्तमसिलषति क्षारजलस्य सागरस्य माधुय्यं मधुबिन्दुना विरच 
'यितुञ्च वाञ्छतीत्यथः ॥ ६ ॥ 


( मनोरमा ) जो अपने अमृत के समान मीठे वचनों से दुष्टों को 
प्रसन्न करना चाहता है वह ( मानो ) कोमल कमल की -दण्डी के तन्तुओं 


'से दुष्टगज या सर्प को पकइना चाहता है, शिरीष के कुसुमां से वज्ञमणियों 


को छेदना चाहता है, ओर खार जल वाले समुद्र को मधु के बिन्दु मात्र से 


-सीठा करना चाहता है ॥ ६॥ 


एतेनाशजनानामशताऽऽवरणौपार्यं वदति 


स्वायत्तमेकान्तगुण विधात्रा 
विनिमेत छादनमज्ञतायाः | 
विशेषतः सर्वविदां समाजे ~ 


विभषणं मौनमपण्डितानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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( अन्त्रयः ) विधात्रा, अज्ञतायाः, छादनं, मोनं, विनिर्मितं, स्वायत्त म्‌,- 
एकान्तगुणं, विशेषतः, सर्वविदां, समाजे, अपण्डितानां, विभूषणम्‌ ॥७॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) विधात्रा-अह्मणा, न जानातीत्यज्ञस्तस्य भावस्तत्ता 
तस्याः । अज्ञतायाः-मोख्य स्य, छादनम्‌=आवरणां, मोनं=मूकीभावं, विनिर्मितं 
विरचितम्‌ । कीदशं. मोनमित्यत आह-स्वायत्तं=स्वाधीनीकृतम्‌ , एकान्तगुरां- 
गुणातिशयं, विशेषतः=विरोषेण, सवेत्रिदा-सवज्ञाना, समाजे=्सभायाम्‌ , 
अपण्िंतानां=सद्सद्विचारञ्त्यानां, विभूषणम्‌-अ्रलङ्करणं, भवतीति शेषः । 
अज्ञानां स्वाज्ञानत्य कृते मोनातिरिक्तस्तदावरणोपायो नास्तीति भावः । 
अन्न AÈ इन्द्रवज्रा’ नाम वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-स्यादिन्द्रवञ्रा यदि तो 
जगो गः' इति ॥ ७ ॥ 


( समासः ) स्वस्य आयत्तं स्वायत्तम्‌ । एकान्ता अतिशयिता गुणा 
यस्मिस्तत्‌ । सर्व विदन्तीति सर्वविदस्तेषाम्‌ । पण्डा सञ्जाता येषां ते पण्डिताः ` 


` न पण्डिता अपण्डितास्तेषामपण्डितानाम्‌ ॥ ७ ॥ SN 


( कोषः ) अधीनो निघ्न आयत्तः । तौत्रेकान्त-नितान्तानि ॥ ७ ॥ 


( सरलाथः ) ब्रह्मणा मूर्खाणां इते स्पाज्ञताछादनं 'मौनमेवास्तीत्यु 
पिष्टम्‌ । क्वचिदपि मूखँमोनमेवाऽतरलम्ब्य स्थातव्यम्‌ । विदुषां सभायान्त्व 
वस्यमेव न तैः किब्चिद्वक्तव्यमित्यर्थ: ॥ ७ ॥ 


( मनोरमा ) मूखा के लिए अपनी मू्खेता न प्रकट करने का एकमात्र" 3 
उपाय व्रह्मा ने मोन रहना हो .बनाया है। विशेष कर मूर्खा को पण्डितों को 
सभा में नहीं बोलना चाहिए, यही उनके लिये भूषण हे ॥ ७॥ 


अल्पश।नादभिमानों भवति विश्ञेषशानात्तदभाव इति सोदाद्दरणं वदति-- ` 
यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं 
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यमवंदबलिसं मम मनः | 
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तदा मूखोँ 5स्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥८॥ 

( अन्वयः ) यदा, अहँ, किब्चिज्ज्ञः, द्विपः, इव, मदान्धः, समभवं, 
तदा, सर्वज्ञः, अस्मि, इति, मम, मनः, अवलिप्तम, अभवत्‌, यदा, बुधजन- 
सकाश'त्‌; किञ्चित्किन्चित्‌, अवगतं, तदा, मूखेः, अस्मि, इति ( मम मनो . 
Segar पूदेणाऽन्वयः ) ( ततः ) ज्वर, इव, मे, मदः, व्यपगतः ॥ ८ ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) यदान्यस्मिन्‌, काले, Kelasa Pala: 
अल्पज्ञः, द्वाभ्यां ' सुखञुण्डाभ्यां पिवतीति द्विप:-दन्ती, गज इत्यर्थः । इवः 
यथा, मदान्धः-कार्यो इकार्यविवेकरहितः, समभवम्‌=अआसं, तदा=त॑स्मिन्‌ काले, . 
सर्वज्ञः=विदितसर्वतत्त्वः, 'अस्मिस्वते, इति-इत्थं, भमञमे, मनः=मानसम्‌ 
अवलिप्त-गवितम्‌, amami, यदा=्यस्मिन्‌ काले, वुधजनसकाशात- 
पण्डितजनसकाशात्‌, किजित्किष्चित्‌=ईषदीषत्‌, अवगतं-शाल्षादिज्ञानं प्रासं 
तदाः-तस्मिन्समये, मु्खः-अज्ञ:, अत्र सुह्यतीति विग्रहे सुह? घातोः “मुद्दे: 
खो मूर्च' इति सुदो मुरादेशश्व कृतः। अस्मि-वर्तें, इति-इत्थं, मम मनोऽ 
भवदिति पूर्वतो वोध्यम्‌ । ( ततः ) ज्वरः=ज्वरनामा रोगविशेषः, इव्यय 
ज्वरस्तथेत्यर्थः, मे=्मम, -मदः=दपैः व्यपगतः=विनष्टः। यथा सदीषधेन 
ज्वरो प्रण॒श्यात, तथैव विदठज्जनसम्पकोतप्रापतेन ज्ञानेन मम सवेतञत्वाभिमानो 
नष्ट इति भावः। अत्र इलोके शिखरिणी’ नाम दत्तम्‌ | तल्लक्षणं यथा 
छन्दोप्रन्थे- रसे स्द्रेरिछक्षा यमनसभला गः शिखरिणी’ इति ॥ = N 


bas 


( समासः ) मदेन अन्धो मदान्धः AA ते जना बुघजनास्तेषां ` 
सकाशादूबुधजनसकाशात्‌ ॥ = ॥ र 

( कोषः ) दन्ती दन्तावलो हस्ती दविरदोऽनेकपो द्विपः । स्वान्तं हन्मानसं ` 
मनः । अज्ञे मूढ - यथाजात-मूखे-वैधेय-वालिशाः ॥ ८ ॥ 

( सरलार्थः ) यदाड्ल्पज्ञानवानहं द्विप इव मदान्धः समभवं, तदः द 
Maag मिति बुद्धयाऽवलिपः । यदा पण्डितजनसंसर्याच्छात्नादित्ञानं ` 
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यदा किञ्चित्किख्चिद्बुघजनसकाझादवगतं 


शै 
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—. 


प्राप्त तदा “मूर्खोदस्मि' इति सदोषधेन ज्वर इव विद्वजनसकाशात्प्राप्तेन ज्ञानेन 


मे 'सर्वज्ञो$स्मि? इत्यभिमानो विनष्टो$भवदित्यर्थः ॥ ८ ॥ - 

( मनोरमा ) जब मुम में थोड़ा ज्ञान था तो मैं उतने ही से मतवाले 
हाथी की भाँति अन्धा हो गया, ओर झपने को 'सर्वज्ञ” समझ लिया । जब 
मुझे विद्वानों के पास उठते बेठते कुछ शास्त्रादिक ज्ञान होने लगा, तब मैने 
अपने को “मुर्ख समझ लिया, और मेरे अन्दर से अपने सर्वज्ञ होने का 

` अभिमान इस तरह दूर हो गया। जैसे अच्छी दवा के सेवन से शरीर के 
अन्दर से ज्वर भाग जाता है ॥८॥ 
एतेन इलोकेन तुच्छविषयेपु g जनं निन्दति-- 


कृमिकुलचितं लालाक्लिन्न विगन्धि जुगुप्सितं 
oo निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्‌ | ' 

सुरपतिमपि श्वा पाश्‍वंस्थं विलोक्य न शङ्कते . 

| न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रंहफल्गुताम ॥९॥ ` 

( अन्वयः ) कृमिकुलचितं, लालाङ्किन्नं, विगन्धि, ( अत एव ) जुगु- 
प्सितं, निरामिषं, नरास्थि, निरुपमरसं, प्रीत्या, खादन्‌, इवा, TAE, खुरपतिं 
विलोक्य, अपि, न शाङ्कते, हि, क्षुद्रः, जन्तुः, परिग्रहफल्युतां, न गणायति॥६॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) इमिकुलचितं-कीरसमुहब्याप्तं, marga 
सलार, विगन्धि=दुर्गन्धम्‌ ( अत एव ) जुगुप्सितं=निन्दितं, निरामिषं-निर्मासं 
शुष्कमित्यर्थः । नरास्थि-मनुष्यशरीरास्थि, निरुपमरसं-अपूर्वस्वादं, प्रीत्या= 
SRA, खादन-भुण्जन्‌ , इवारझुनकः, पा्वस्थं=निकरस्थितं, सुरपतिं 
` देवराजम्‌, इन्द्रमित्यर्थः । विलोक्य-अवलोक्य, अपि, न-ना, ` शङ्घते=लजते 
हिऱ्यतः, Gara: जन्तुः=प्राणी, परिग्रहफल्गुतां-गरहीतस्य वस्तुनस्तु 
च्छतां, न-न,गणयति=मनुते, किन्स्वतितुच्छं' लोकेनिन्दितमपि कर्म करोत्येवेति 
तात्पर्यम्‌ । अत्र ऋोके इरिणी' नाम वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--- रसयुगहयेन्सों | 
खरी स्लो यदा हरिणी तदा? इति ॥ ६ ॥ 
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( समासः ) कृमीणां कुलानि कृमिकुलानि तैश्वितं कृमिकुलचितम्‌ । ` 


लालया किनं लालाकिन्नम्‌ । बिनष्टो गन्धो विगन्धः, स अस्त्यस्मित्तत्‌ । 


निर्गतमामिषं यस्मात्तत्‌, । नरस्याऽस्थि. नरास्थि । निर्गता उपमा यस्य स. 


निरुपमः, एवं भूतो रसो यस्मिन्‌ यथा स्यात्तथा । सुरस्य पतिः सुरपतिस्तम्‌ । 
परिग्रहस्य फल्युता परिम्रहफल्युता ताम्‌ ॥ ६॥ | 


( कोषः ) स्रणिका स्यन्दिनी लाला। दर साइ क्लिन्नम्‌ । शुनको भषक 
श्वा स्यात्‌ ॥ & ॥ 


( सरलाथः ) कीरानां anda लालयाऽऽद्वाभूतं दुगेन्धयुक्तमत एव 
निन्दनौयं मांसरहितं मनुष्यदेहास्थि, अनुपमरसं प्रीतिपूर्वकं खादन्‌ कुक्कुरः . 


रवसन्निधो विराजमानमिन्द्रमपि विलोक्य न किव्चिळ्जते, यतः क्षुरो जन्तुर्य- 
दस्तु गृह्णाति, तत्तच्छतां न गणयतीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 

( मनोरमा ) कीड़ों से भरी हुई, लार से भींगी हुई, दुगन्धयुक्त अत 
एव निन्दित, अपूर्वे रस वाली, तथा मांस रहित मनुष्य की हट्टी को चवाता 
हुआ कुत्ता अपने पास खड़े हुए इन्द्र को भी देखकर नहों शार्माता, क्योंकि 
नीच प्राणी जिस वस्तु को प्रहण कर लेता हे उसकी छोटाई का बिचार नहा 
करता ॥ ६ ॥ र 

अधः पतन्‌ पुरुषः क्षुद्रपदमेव प्राप्नोति नोच्चपदमित्याह--- 
शिरः शावं स्वगात्पतति शिरसस्तत्क्षितिधर 
महीध्रादुत्त ङ्गादवनिमवनेश्रापि जलधिम्‌ | 
अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥१०॥ 


(अन्वयः ) इयं, गङ्गा, स्वात्‌, ( प्रथमं ) शार्वे, शिरः, ( प्रति ) . 
पतति, तत्‌, रारसः, क्षितिधरम्‌, sama, महीध्रात्‌, अवनिं, ( पतति ),.. 
अवनेः, च, अपि, जलधिं ( पतति ), ( एवं क्रमेण ) अधः, अघः, ( पतन्ती ). 
स्तोक पदम्‌ , उपगता, अथवा RARA, विनिपातः, शतमुखः, भवति ॥१०॥ , 
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( बालमनोरञ्जनी ) इयम-एपा विष्णुपदनिःस्ता, -गनज्ञा-भागीरथी, 
“स्वगात्‌-स्वलोंकात्‌ ( प्रथमं ) ud, .शिरः-मस्तकं, पतति, ततःततः, 
' शिरसः-मस्तकात., क्षितिधरं-हिमालयपव॑तं,' पततीति पूर्वेणाऽन्वयः। उत्तु- 
ज्ञात-अत्युचात्त्थानात्‌, महो घरतीति महीध्रः, अत्र मुलविभुजादित्वात्कः, 
तस्मात्‌ महीध्रातङ्प्षतात्‌, अवर्नि-भूमिं, पततीति पूर्वा$न्वयि । अवनेः= 
'भूमितलात., aam, अपि, safa, ( पतति ), ( एवं करमेण ) 
अधोऽघः=भ्रघोभागं, ( पतन्ती ), स्तोकम्‌=अल्पं, KUA, उपयता= 
'ग्राप्ता । अथवा-वा, विवेकरश्रष्टाना=सदसद्विचारञ्चत्यानां, विनिपातः-विशेषेण 
प्रतनं, शतमुखः-अनेकविधः, भवति-जायते । एवं रीत्या यथा गङ्गा उच्चस्था- 
.नात्पतन्ती क्रमेणाधोऽध एव पतति, तथेव नरोऽपि उच्चपदात्पतन्‌ सन्‌ पुनरु- 
` ज्चपदं न प्राप्नोतीति भावः । अत्र शोके ‘शिखरिणी’ नाम त्तम्‌ । तकक्षणम्‌- 
अष्टमश्ओझोकटीकायामनुसन्धे यम्‌ ॥ १० ॥ 


( समासः ) शितेर्घरः क्षितिधरस्तम्‌ । विवेकादुश्रष्टा विवेकश्रष्टस्तेषाम्‌ t 


Ta मुखानि यस्य सः शतमुखः ॥ १० ॥ 
कोषः ) महीधे शिखरिक्ष्माझदहायेधरपवंताः । गोत्रा कुः एथिवी पृथ्वी 


 स्माध्वनिर्मेदिनी मही । स्तोकाल्पछुछका:, ara era दन्न॑ शं तनु ॥१०॥ . 


( सरल्माथः ) पतितपावनी ईयं गङ्गा प्रथम विध्णुपदान्रिःसत्य शङ्क- 
' `रस्य मस्तकं, प्रति पतति, पुनस्तस्माच्छिरसो हिमालयपवेतं पतति, ततोऽपि 
भुमिं पतति, तदनन्तरं जलधिं, पतति। एवं करमेण अधोभागं पतन्ती पुनः 
पुनरथोऽध एव पतति, न ठु प्राथमिक वैष्णवं शेवं वा पदम्‌ । अनये रोत्यो: 
्पदात्पतन्‌ पुरुषः पुनरुच्रपदं न प्राप्तोति । अथवा सदसद्विचाररहितानां 
पतनं बहुविधं भवतीत्यर्थः ॥ १०॥ , ` : | 
( मनोरमा ) ( विष्णुपद से निकली हुईं ) यह गङ्गा स्वर्ग लोक से 
'पहले शिव के शिर पर गिरी, फिर वहाँ से पर्वत पर गिरी ओर फिर वहाँ 
, "से पृथिवी पर गिरी ओर फिर एथिवी से समुद्र में जाकर मिल ययी aan 
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, यह ठीक है कि जब मनुष्य को अच्छे बुरे का विचार नहीं रह जाता, तो 


“ 4 


उसके नाश के लिए सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं ॥ १० ॥ 


निखिलोपद्रवनिवतकोपायः शाजलोकयोदेष्ट:, न क्कापि मूखबोधकोपाय 
इत्यत आइन 


दाक्यो वारयितुं ज़लेन हुतभुक्छत्रेण yaah | 
. नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगदैभो । 
व्याधिर्भेषजसङग्रहैश्च विविधेमन्तरप्रयोगेर्विषं 
सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मखस्य नास्त्योषघम्‌ ॥१२॥ 


( अन्वयः ) gaga, जलेन, वारयितुं, शक्यः, सूर्यातपः, छत्रेण 
{ वारयितुं शक्यः ) ( तथा ) समदः, नागेन्द्रः निशिताङ्कुशेन, (aro श० ) ` 
( तथा ) गोगदंभो, दण्डेन, ( वा० श० ) व्याधिः, भेपजसङहैः, (वा०श०) 
च, विषं, विविधैः, मन्त्रप्रयोगेः ( वा० श० ) ( एवं ) सर्वस्य, MAART. 
झौषधम्‌, अस्ति, ( परन्तु ) मुखस्य, ओषध, न, अस्ति ॥ ११ ॥ 


( वालमनोरञ्जनी ) हुतं भुङक्ते इति हुतभुक=अग्निः, जलेन>वारिणा, 
वारयितुं=शमयितुं, Ain, सूर्यातपः=उष्णात्वं, छुन्नेश-आतपत्रेण 
( वा० Xo ) ( तथा) समद्‌ः=मदयुक्तः, नागेन्द्रः-गजेन्द्रः निशिताङ्कशेन= 
तीक्ष्णाङ्कशेन, ( वा० श० ) (तथा) गोगदेभो-गोखरो, दण्डेन=लगुडेन 
(ato शक्यौ ), व्याथिः=रोगः, भेषजसङग्रहैः-™जोषधसेवनेः, ( वा० श० ) 
चतथा, Aden, विविधेः-अनेकेः, मन्त्रप्रयोगेः-मन्त्रोच्चारणेः ( दा० 
श० ) ( एवं ) Kaban, उपद्रवस्येति यावत्‌ । शाञजविददितंऱ्शाञ्र- 
द्वारा प्रतिपादितम्‌ , ओषधं=निवत्त्ोपायः; अस्ति-्विद्यते, ( परन्तु) मूखत्यर्‌ 
अज्ञस्य, ओषधं शाल्रोक्तो लोकिको वा कचन मोझ्यैविघातकोपायः, नमना, 


. अस्ति=विद्यते । अत्र इलोके . शाद्‌ लविक्रीडित नाम त्रत्तम्‌। तल्लक्षणं 


यथा-षष्ठरलोके प्रतिपादितम्‌ ॥ ११॥ ` 
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| (समासः) सूर्यस्याऽऽतपः। भदेन सहित: समदः । नागानामिन्द्ो | 
नागेन्द्रः । निशितन्च. तदकुशं निशिताङ्कुरां तेन। गोश्च गदंभश्व ग्रोगदेभो। ` 


भेषजस्य सडप्रहा भेषजसङ्महास्तैस्तथोचेः । मन्त्राणां प्रयोगा मन्त्रप्रयोगास्तै: 
सॅन्त्रश्रयोगेः । शा्रेण विहितं शास्रविहितम्‌ ११ ॥ 


( कोषः ) दिरण्यरेता हुतभुक । अकाशो थोत आतपः । निशितक्ष्वात. 
शातानि तेजिते । अङ्कशोऽत्री सणिः रित्रयाम्‌ । चक्रीवन्तस्तु वालेया रासभा 
गर्दभाः खराः । VÄS लगुडेऽपि स्यात्‌ । क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌ ॥११॥ 

( सरलार्थः ) tas: शान्तिर्भवितुमहंति, आतपत्रेण सुर्यातपोः 
वारयितव्यः, निशिताङ्कुशेन मदान्वितो गजराजो वश्यो भवितुमर्हति, गोर्गः 
दभश्चापि दण्डेन वारयितव्यः, ओषधानां सेवनेन्याधेर्शान्तिर्भवितुं शक्नोति 
` विविधेमेनत्रप्रयोगेविंषश्चापि शान्ति गच्छतीत्येवं सर्वोपद्रवशान्तये शाञ्जविहित- 
मोषधं वततते, परन्तु मूखेस्य मूखताविनाशाय न किमप्योषधं शात्रोक्तं लौकिकः 
वाऽस्तीत्यथः ॥ ११ ॥ 

( मनोरमा ) जल से आग बुझा दी जा सकती है, सूर्य के ताप को 
> छाता के सहारे सहा जा सकताहै , मतवाले हाथी को तोखे अक्कुश से वश में 
किया जा सकता है, गो तथा गदद्दों को दण्डों के द्वारा वश में दिया जा सकता 
है, ओषधों के सेवन से व्याधि भी शान्त हो सकती है, विष को भी अनेक 
मन्त्रों के प्रयोगों से शान्त कर सकते हें-इस तरह सभी प्रकार के उपद्रवों की 
दवा शाज् में दै, परन्तु मुखों की मूर्खता दुर करने की कोई दवा नही दै॥११॥ 


साहदित्यशाला्नभिशो नराकारोऽपि पइ्रेनेत्याह-- 


साहित्यसङ्गीतकलाविहीन 
g , साक्षा पु्छविषाणद्दीन 
तृणं न खाद्न्नपि जीवमान-, `; 
स्तद्वागघेयं परमं TIAMA ILRI 
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( अन्वयः ) साहित्यसङ्गीतकलांविहीनः, ( नरः ) पुच्छविषाणहीनः 
साक्षात्‌, पशु, ( एव ), तृणं, न, खादन्‌, अपि, जीवमानः, ( इति यत्‌ ) 
तत्‌, पञ्चतां, परमं, भागधेयम्‌ ॥१२॥ | 


( बालमनोरळजनी ) साहित्य-सज्ञीत-कलाविहीनः-काव्या5लड्ठारादि- ` 
गानादि-शिल्परहितः, ( नरः ) पुच्छविषाणद्वीन:-लाइल*रज्रहितः, साक्षात्‌= - 
प्रत्यक्षं, पशुः-जन्तुः, ( एव ) । ननु पशवस्तृणं भक्षयन्ति, अयं पुनः कथं. 
न खाद्तीत्यत आह-तृणमिति । एणम्‌=अजुनं, न=ना, खादन-भक्षयन्‌, 
अपि, जीवमानः=घ्राणान्‌ दघानः,- ( इति यत्‌) तत्‌, पश्चुन्नां-जन्तूनां, . 
परमम्‌=उत्कृष्टं, भागधेयम्‌"अरृष्टे, दैवमित्यथेः । अन्यथा तेषां तृणादिभक्षणा- 


` लाभाजीवनमपि न स्यादिति भावः । तस्मादवऱ्यमेव मनुष्येण साहित्यादिक 


| + 
je 


> 


ज्ञेयमिति तात्पर्यम्‌ । अत्र डोके उपजाति’ नाम वृत्तम्‌ । तस्य लक्षणन्त्वेवम्‌ः 
“व्स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तो जयी गः । उपेन्द्रवञ्जा जतजास्ततो गो । अनन्तरोदी- 
रितलक्ष्ममाजों पादो यदोयाबुपजातयस्ताः” इति ॥१२॥ 

( समासः ) साहित्यच adaa कला च साहित्यसङ्गीतकलास्ता 
भिविंहीनः साहित्यसङ्गीतकलाविद्दीनः । पुच्छच विषाणञ्च पुच्छविषाणे 
ताभ्यां हीनः पुच्छुविषाणद्दीनः ॥१२॥ | 

( कोषः ) gA ळमलाझुले । अतख्रिघु विषाणां स्यात्पझु”रत्े । 
तृणमर्जुनम्‌ । दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्री नियतिर्विधिः ॥१२॥ 

( सरलार्थः ) यः साहित्यं, सङ्गीतं, कलाञ्च न जानाति, स नरः 
पुच्छ’रङ्गरहितः साक्षात्पशुरेवाइस्ति, तृणं न भक्षयन्नपि जीवमान इति यद्स्ति 


तत्पशनामुत्क्ट भागधेयमस्ति, तस्मान्मनुष्येण्णाऽवऱयमेव साहित्यादिज्ञानं 


सम्पादनोयमित्यर्थः,॥१२॥ 


( मनोरमा ) जो आदमी . साहित्य सङगीत तथा कलाझों को नहो". 
जानता, वह पूँछ और सोंग से रहित पशु हो है, वह तृण को न खाकर भी 


१२॥ 
A यह पश्चओं का बहुत बड़ा भाग्य है॥ 
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TN # नीतिशतकम + . 
विद्यादिविहीनाः पशुभूताः कथं भूमी मनुष्यरूपेण सन्नरनीत्याह-- ` | 


Jj न विद्या न तपो न दानं 
~¬ , जानं, शीलं,न गुणो,न TA: | 
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता _ 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ १३॥ 


( अन्वयः ) येषां, विद्या, न, तपः, न, दानं, न, ज्ञानं, न, शीलं 
“न, गुणः, न, धर्मः, न, ते, खगाः, ( नराः ), सुवि, भारभूताः, AJANT, 
चरन्ति ॥१३॥ 


( वालमनोरञ्जनी ) येषां=्नराणां, विद्यानवेद्व्याकरणादिः, न= 
नास्ति, तपः-त्रतोपवासादिः, न=नास्ति, दानंस्सत्पात्रे गवादिधनसमपंणं, न= 
Ra, ज्ञानं=शा्रीयं व्यावहारिकं च चातुर्य्य, न=नास्ति, diag, न= 
ARA, गुणः=सत््वगुणः, धर्मः=्सदाचरणादिः, न=नास्ति, तेन्तादृशाः, सगा 
=a: ( नराः ) मत्यंलोके=मचुष्यलोके, भुवि-्एथिव्यां, भारमूता 
भारहपेण सन्तः, मचुष्यरुपेण=नरइ्पेण, चरन्ति=सञ्चरन्ति । अत्र शछोकेऽपि 

„) ` “उपजाति? नीम वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं पूर्व प्रेक्षणीयम्‌ ॥१३॥ | 
| 


(ama ) मत्योलाको सृत्युलोकस्तस्मिन्‌ aga ।६ मनुष्यस्य - 
TI मनुष्यरूप तन ॥१३॥ 


( क्रोष: ) तपः कृच्छादि कर्म च । त्यागो Red दानसुत्सजन- ` 
'बिसजने । सग: पशो कुरङ्गे च ॥१३॥ 


( सरलाथः ) येषां मनुष्याणा विद्या; तपो, दानं, ज्ञानं, शीलं, गुणो 
मे, एप्वेक्रमपि नास्ति, ते इह लोके पृथिब्यां भारभूता मनुष्यहूपेण साक्षा- 
(पशुभूताः सन्तश्वरन्तीत्यर्थः । एतेन प्रञ्चत्वविघातकविद्यादिकमबरममेव पुरुषेण 
सम्पाद्यमिति सूचितमिति तात्पर्यम्‌ ॥१३॥ 
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PANIN INIA ININA A 


( मनोरमा ) जिसको बिद्या, तप, दान, ज्ञान, शील गुण, धर्म, इनमें 
से कुछ भी नहों हे, वे इस संसार में मनुष्यों के रूप में वसुन्धरा के भारः 
स्वरूप साक्षात्‌ पशु होकर घूमा करते हैं ॥ १३ ॥ 


पबंतादी वन्यैः सद अमणमेवोचित किन्तु नोचित मूर्खजनसंसर्गः ai- 
5पीत्याह- | 


बरं पर्वतदुर्गेघु श्रान्ते वनेचरैः सह । / 
न मुर्खजनसंम्पकेः सुरेन्द्रभवनेष्वपि || १४॥ / 
/ 
( अन्वयः ) पर्वतदुर्गेषु, वनचरेः, सह, श्रान्तं, वरं, ( किन्तु ) सुरेन्द्र- ` 
सवनेषु, अपि, मूरखजनसम्पकेः, न ॥ १४ ॥ 

( वाज्ञमनोरञ्जनी ) पर्वेतदुरगेषु=गन्तुमशक्येष्वपि स्थानेषु, वनेचरैः 

चन्थेः, व्याघ्रादिभिंरिति यावत्‌ । अत्र वनेषु चरन्तीति बिग्रहे “चरेष्टः? इति 

TEE, भान्तं-भूमणम्‌ , अत्र भावे क्तः । वरम्‌=उचितम्‌ , अस्तीति 


ओषः । ( परन्तु ) सुरेन्द्र भवनेषुइन्द्रभवनेषु, अपि, मूखंजनसम्पकेः-मृखंजन- 
! संसर्ग:, न=न, भवति । अत्र इलोके 'अनुष्टुप्‌ ? वृत्तम्‌ ॥ १४।) 


( समासः?) सुराणामिन्द्रः सुरेन्द्रस्तस्य भवनानि तेषु । मखेरचासो 


' जनो मूखजनस्तस्य सम्पर्कः ॥ १४ N 


( कोषः ) 'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । सार्घं तु साकं सत्रा 


|, ससं सह ॥ १४॥ 


> 


( सरलार्थः ) गन्तुमराक्येष्यपि स्थानेषु ( पर्वतादिषु ) व्याघ्रादिभिः 
सह भ्रमणमुचितमस्ति, परन्तु इन्द्रभवनेष्वपि मूखजनस्य संसर्गा न युक्त 


: इत्यर्थः । एतेन मूखेजनसम्पकों निन्यो5म्तीति सूचितमिति तात्पर्यम्‌ ॥१४॥ ` 


( मनोरमा ) अनेक प्रकार के भयङ्कर व्याप्रादिक जन्तुं के साथ 
पर्वतां ओर जंगलों में का रहना समुचित हे, परन्तु इन्द्र भवनों में भी 
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यस्य नृपस्य देशे कवयो निर्षनाः सन्ति, स दोषो TAR मणिपरीक्ष- 


ष्टान्तेनोपदिशति- _. EA 
शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्द्रगिर शिष्यप्रदेयागमा 
विख्याताः Kai वसन्ति विषेये यस्य प्रभोनिधनाः | 
तज्जाड्य वसुधाधिपस्य कवयोऽप्यथ विनापीस्वरा 
कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो येरघंतः पातिताः| १५॥ 

(.अन्त्रयः ) यस्य, प्रभोः, विषये, शाल्नोपस्कृतशव्दसुन्द्रगिरः, शिष्य- 
प्रदेयागमाः, [ अत एव ] विख्याताः, कवयः, निर्धनाः, वसन्ति, तत्‌, TEA- 
धिपस्य, जाड्य, दि, कवयः, अर्थ, विना, अपि, ईरवराः, (सन्ति) यैः, मणयः, 
अर्घतः, पातिताः, ( अतस्ते ) कुपरीक्षकाः, कुत्स्याः, स्युः ॥ १५॥ _ 

( बालमनोरञ्जनी ) यस्य=यन्नाम्तः, ra, = विषयेन्देरो,. 
शास्रोपस्कृतशब्दसुन्दूरगिरः=व्याकरणादयलडङङ्तशब्द्कमनीयवाचः, शिष्यप्रदे 
यागमाः=अन्तेवासिनां ङ्ृतेऽध्यापनयोग्यशात्राः, येषां शास्राणि छात्रेभ्यः, 
प्रदेयानि सन्ति ते इत्यथः । ।( अत एवः) विख्यात्ाः-प्रसिद्धाः, कवयः=-. 
पण्डिताः, निर्धनाः=धनरहिताः, ' वसन्ति=तिष्ठन्ति, तत्‌-निर्धनत्वेन पण्डितानां 
वसनं, वसुघाऽधिपस्य=प्रथिवीपतेः, जाञ्च =जडतादोषः, अस्तीति शेषः सुथि- 
यामयं दोषो न । हि=्यतः, कवयः=पण्डिताः, अर्थ द्रव्यादि विना अपि 
इरवराःनमहान्तः, ( सन्ति ) । तत्राऽयं दृष्टान्त: -यैः-परीक्षकैः, मणयः= 
रन्नादयः, ISA RAT, पातिताः-वहुमूल्या अपि मणयोऽल्पमूल्याः ताः, 


| अतस्ते ) कुपरीक्षकाः-ज्ञानञ्चन्याः, कुत्स्याः-निन्द्या:, स्युः=भवेयुः, न तु. 
मणय इति शेषः । अत्र शोके शादू.लविक्रीडितं’ नाम वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं . 


प्राग्दत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
( समासः ) TA उपस्कृता ये शब्दास्तैः सुन्द्रा गीयंषां ते RA- 
भ्यः प्रदेय आगमो येषां ते । वसुधाया अधिपो वसुधाधिपः ॥ १५॥ 


( कोष्रः ) गीवाग्वाणी सरस्वती । विद्वान्‌ विपश्चिददोषज्ञः सन्‌ सुधीः ˆ 


हेका रातीति सीपी अता साहा उव toll 
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( सरलार्थः ) यस्य राज्ञो देशे वाकपटव:' शिष्यप्रदेयागमा, विद्वांसो 
Ram: सन्ति, स॒ दोषो राज्ञ एवास्ति, न विदुषाम्‌ । यतो विद्वांसोडर्थ 
‘विनाऽपि महान्तः सन्ति । यथा-परीक्ष्कैमेणयो मूल्यतः पातिताः, अतस्ते 
कुपरीक्षका एव निन्द्याः भवन्ति, न मणयः । तथा च मणीनां वास्तविकं 
सूल्यमजानन्तः परीक्षका यथा निन्द्यास्तथेवोक्तविधकवोनां वास्तवं रूपमजानन्तो 
राजानोऽपि निन्द्रा: सन्तीत्यर्थः। एतेन राज्ञा कवयः सम्माननीया इति सूच्यते॥ 


( मनोरमा ) जो शिष्यां के समाज में शाक्लो के मनोहर वचन 
कहते हैं, ऐसे प्रसिद्ध पण्डित जिस राजा के राज्य में धनहीन होकर रहते 


, है, यदद उस राजा की ही जइता है, क्योंकि पण्डित लोग धन के विना 


सी बड़े ही हैं । यदि किसी ने मणि का वास्तविक मुल्य न जानकर 
उसका तिरस्कार कर दिया तो यह उस परखने वाले का ही दोष दै, न कि 
aga का ॥१२॥ 
सम्प्रति राज्ञा कवयः सम्माननीया एव, न तिरस्करणीया इति नीतिं 
वि्यादि-प्रसासापुर्वेकं तं प्रति इछोकदयेन बोधयन्नाह्द-> 
इत्तूर्याति न गोचरं किमपि श॑ पुष्णाति यत्सर्वदा 
afra: प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति ak पराम्‌ । 
कस्पान्तेष्वऽपि न प्रयाति निधन विद्याख्यमन्तघनं 
येषां तान्प्रति मानमुज्झत नपा; कस्तैः सह स्पते ॥१६॥ 
( अन्यः ) यत्‌, हतुः, गोचरं, न, याति, किमपि, शं, पुष्णाति, सर्वदा, 


_ अर्थिभ्यः, अनिशं, प्रतिपाद्यमानं, परां; वृद्धि, प्राप्नोति, कल्पान्तेपु, अपि 


निघनं, न, प्रयाति, विद्याख्यम्‌, अन्तर्घनं, येषां, तैः, सह, कः, स्पर्धते, (अतः) 
हे डपाः ! तान्‌, प्रति, मानम्‌, उज्मत ॥१६॥ 
( वालमनोरञ्जनी ) यत्‌-यद्धनं, TAG, गोचरं-नेत्र- 


विषयं, नना, याति-प्राप्नोति । ( तथा ) किमपि=किश्चिद्पि, Iu 


पुष्णाति=्पोषयति, ati, अरथिभ्यः=्याचकेभ्यः, अनिशं=निर- 
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न्तरं, प्रतिपादमानं=दीयमानम्‌, ( अपि ) पराम्‌=उत्कृष्टां, इद्धिम-उन्नति 
प्राप्नोति-याति, aga इति यावत्‌ । किंञ्च, कल्पान्तेषुन्युगान्ते्ु, अपि 
निघन=नाशं, न-ना, प्रयाति-गच्छत, ( एताद्दशं ) विद्याख्यंसविद्या- 
नामकम्‌, अन्‍्तर्धन॑-शुप्तथनं, येषां-विदुषां, तैः-विद्वद्धिः, सहस्साके, 
कः=कः पुरुषः, स्पर्धते-स्पधों करोति, न कोऽपीत्यर्थः । (अतः) हे 
ga: = राजानः |, तान्‌=पण्डितान्‌, प्रति, ada धनिनो राजानः, 
इमे पुनरतिदरिद्रास्तुच्छजना इति गर्वम्‌, उज्मत-त्यजत । अत्र RE 
शादूलविक्रौडितं? नाम वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं प्राय द्रष्टव्यम्‌ ॥१६॥ 

, ( समासः ) कल्पानामन्ताः कल्पान्तास्तेषु । विद्या आख्या यस्थ तत्‌ ॥ 

( कोषः ) अन्तो नाशो dag निधनोऽञ्रियाम्‌ ॥१६॥ 

( सरलार्थः ) यद्धनं चोराणामक्षिविषयं न भवति, यंत्सदा- वृद्धि 
करोति, प्रतिदिने भिक्षुकेभ्यो दीयमानमपि यद्वद्धते, युगान्तर्वीलेष्वपि यन्न 
| क्षीयते, एवम्भृतं विद्या? नाम गुप्त धनं येषामस्ति, तैः साथ कोऽपि स्प 
कतुं शक्नुयात्‌, अतो हे राजानः ! तान्‌ विदुषः प्रति “वयं धनिनः स्मस्ते 
पुनर्देरिद्रास्तुच्छा' इति गर्वं मा कुरतेत्यर्थः ॥१६॥ 

( मनोरमा.) जो धन चोरों को दीख नहीं पड़ता. ओर सदा कल्याण 
को बढ़ाता हे, तथा भिक्लुकों के देने पर भी जो बढ़ता ही जाता है, जिसका 
कल्पान्त तक नाश नहीं होता, इस प्रकार का विद्या? नामक गुप्त धन जिसके 
` पास विद्यमान है, हे राजा ! ऐसे लोगों के साथ तुम अपने 'धनीपन? कः 
घंमण्ड न दिखाओ ॥१६॥ 

अपि च ` 
अघिगतपरमा थान्पण्डितान्मावमंस्था- 
` स्तृणमिव लघु रूश्मीनेंव तान्संरुणद्धि | 
अभिनवमद्लेखाइयामगण्डस्थलानां 
- भवति न विसतन्तुवारणं वारणानाम्‌ ॥१७॥ 
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( अन्वयः } अधिगतपरमार्थान्‌, पण्डितान्‌, लघु, तृणम्‌, इव, मा, 
अवमंस्थाः, ( यतः ), लद्ष्मीः ( अपि ), तान्‌, न, एवं, संरुणद्धि; अभिनव 
मदलेखाइयामगण्डस्थलानां, वारणानां, विसतन्तुः, वारणं, न; भवति ॥१७॥ 


( वालमनोरञ्जनी ) अधिगतपरमार्थान्‌ -प्राप्तसर्वेच्चपदान्‌, पण्डितान्‌= 
बुधान्‌, लघु-्तुच्छं, तृणम्‌-अजु नम्‌, इवस्यथा तृणं तथेत्यर्थः । मा, अव- 
मंस्थाः=अपमानं मा कुरु । (यतः ) लक्ष्मीः-हरिप्रिया, अत्र ण्यन्तात्‌ 'लक्ष'- 
घातोरीप्रत्ययः स्यात्तस्य “लक्षेमुंट च” इति सुडागमो णिलोपश्च भवत। 
अपि, तान्‌=पण्डितान्‌, न=ना, एव, संरुणद्धि-रोदूधु' शक्कोति। (यथा) 
` अभिनवमदलेखाइयामगण्डस्थलानां=नूतनमदजलपङक्तिदयामकपोलप्रान्तभा- 
गानां, वारणानां=दन्तिनां, विसतन्तुः=्क्रमलनालतन्तुः, वारणं-रोधकः, न, 
भवति=जापते । अन्न "डोके 'मालिनी’ नाम वृत्तम्‌ । तहलक्षणं “ननमयययुतेयं 
मालिनी भोगिलोकैः इति ॥ १७ ॥ 

( समासः ) अधिगतः परमार्थो यैस्तेऽधिगतपरमार्थास्तान्‌ । अभि 
नवो यो मदस्तस्य लेखा तया इयामे गण्डस्थले येषां तेऽभिनवमदलेखा-- 
इ्यामगण्डस्थलास्तेषाम्‌ । विसस्य तन्तुविसतन्तुः ॥ १७॥ 

( कोषः ) तृणमञ्खनम्‌ । लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिभ्रिया ! 


मदो दानम्‌ । वीथ्यालिरावालः पङक्तिः श्रेणी लेखास्तु राजयः। दन्ती 


दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकरपो द्विपः । सतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो 
वारणः करी ॥ १७ U 


( सरलार्थः ) प्रा्तपरमार्थन्‌ पण्डितांस्तुच्छं तृणमिव न जानौहि;. 


यतस्तान्‌ लक्ष्मीरपि तथैव न रोद्धु' शक्नोति, यथा नृतनमदजलेराद्रीकृतकपो 
लान्‌ गजान्‌ कमलविसतन्तुन रोड शक्रोतीति ॥ १७ Il 

( मनोरमा ) जिन्हे' सर्वोत्तम पद प्राप्त हैं ऐसे पण्डितों को ठण के 
समान न समभझना क्योंकि तुम क्या, इन्हें लक्ष्मी भी उसी तरह नहीं रोक 
सकती जैसे मतवाले हाथी को म्णाल-तन्तु नहीं रोक सकता ॥ १७॥ 
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आनुपङ्गिकंगुण वद्दवो निवर्तेयन्ति; . स्वभावसिद्धयुणं. कोऽपि नेति हंस 
दृष्टान्तेन दशयंति-- . 
अम्मोजिनीवननिवासविलासमेव | 
इंसस्य हन्ति नितरां कुपिंतो विधाता | 
न त्वस्य दुर्घजळमेद्विधो प्रसिद्धां 
चेद्रध्यकीतिमपहतुंमसौ समर्थ; ॥ १८ ॥ 


( अन्वयः, ) कुपितः, विधाता, हंसस्य, अम्भोजिनीवननिवासविलासम्‌ . 
एव, नितरां, दन्ति तु, अस्य, दुग्थजलभेदविधो, प्रसिद्धां, वेदध्यकीतिंम्‌ , . 


अपहर्तुम्‌, असौ, न, समर्थः ॥ १८ N 


( बालमनोरञ्जनी ). sae, विधाता-ब्रह्मा, हंसस्य 
नामकपक्षिविशेषस्य, अम्भोजिनीवननिवासविलासं=कमलिनीवननिवासऽऽ 
नन्दम्‌, एव, नितरां=सुतरां, हन्ति-विनाशयति, Ig, अस्य-हंसस्य, 
दुरबजलमेद्विधो=क्षीरजलएथवत्वविधाने, प्रसिद्धा-लोकविश्चतां, वैद्रध्यकीति- 
स्वाभाविकचातुययशः, अपहतु-दूरीकतुंमू, असौ-त्रह्मा ( अपि) नमनो 
समर्थःनशक्तिमान्‌। अन्यस्य का वात्तेत्य्थः अत्र वसन्ततिलकाः नाम 


AMA । अस्य लक्षणन्तु पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


( समासः ) अम्भोजिनीनां , वनमम्भोजिनीवनं तत्र नित्रासस्तेन योः 


विलासस्तम्‌ । दुरधञ्च जलञ्च दुग्धजले तयोभेंदो दुरधजलमेदस्तस्य विR-. 


-स्तस्म्िन्‌ । वेदरध्यस्य कोतिवेद्रध्यकीतिस्ताम्‌.॥ १८॥ 


( काषः) “वनं नपुंसकं तीरे निवासे’ इति मेदिनी । हंसास्तु श्वेत 
गहतस्चक्राङ्गा मानसोकसः ॥ १८ ॥ 


x ( सरल्ञाथः ) कुपितो ब्रह्मा हंसस्य कमलिनीवनविह्ाराऽऽनन्दमेन . 
"नाशयवि, परन्तु तेन दुग्धजलयोः. पृथक्करणे -या चातुर्य्यकीतिरुपलब्धा, . 
- तामपहतुंमसो ब्रह्माऽपि न शक्नोतीत्यर्थः. १८-॥ 
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# वालमनोरञ्जनी-मनोरमासहितम्‌ # २५ 

(-मनोरभा ) त्रह्मा कुपित होकरः हंस” के कमलिनी वन-के विहार को 
डी नष्ट करते हें परन्तु उसकी दूध पानी के अलग करने में स्वाभाविक 
चतुरता को नहीं इटा सकते ॥१८॥ 


केयूराथलङ्कारेभ्यो ,बागलङ्कारो गरीयानित्यवश्यमेव स सम्पादनीय 
इत्यभिप्रायेण वदति . 


केयूरा न विभूषयन्ति पुरुप हारा न चन्द्रोज्ज्वला 

न स्नानं न व्विलेपनं न कुसुमं नाऽळङ्कृता मूधेजाः | 
वाण्येका समळङ्करोति ` पुरुषं या संस्कृता घाते 

क्षीयन्ते as भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥१९॥ 

( अन्वयः ) केयूराः, पुरुषं, न, भूषयन्ति, चन्द्रोज्ञ्वलाः, द्वाराः, 
न, स्नानं, न, विलेपनं, न, कुसुमं, न, अलडकृताः,. मुर्धजाः, न, ( किन्तु ) 
एका, वाणी, पुरुषं, समलङ्करोति, या, संस्कृता, धार्यते, भूषणानि, क्षीयन्त 
खळ, ( अतः ) वाग्मूषणम्‌ ( एव ) सततं, भूषणम्‌ ॥१६॥ 

( चालमनोरञ्जनी ) aneka वाहुभूषणानि, पुरुषं-पुमांसं, 
ननो, भूषयन्ति-अलड कुबेन्ति, चन्द्रोज्ञ्वलाः=चन्द्रकान्तिसदशाः, हाराः- 
-सौक्तिकस्रजः, न=न, भूषयन्तीति शोषः । स्नानं-जलाद्‌ना शरीरप्रक्षालन, न= 
न ( भूषयति ), विलेपनं=चन्द्नादि, न-न ( भूषयति), कुसुमंन्सुष्प, न 
( भृषयति ), किन्तु, एका=एकाकिनी, वाणी-वाग्‌, पुरुषं-पुमांसं, समल- 
कुरोतिरसम्यग्मषयति । कीहशो सा वाणोत्यत आह-या-या, वाणी, संस्कृता= | 
व्याकरणादिसंस्कारसहिता, धार्यते-स्वीक्रियते, विद्वद्भिरिति शेषः । भूषणानि= 
चागतिरिक्तानिः केयूरादिभषानि, क्षीयन्ते=गळायन्ति, खलु-किल ( अतः ), 
वाग्भूषणुं=वागलङ्करणम्‌ ( एव ), सततं=निरन्तरम्‌, अक्षयमिति यावत्‌ । 
भषणम्‌=अलङ्करणम्‌ ( अस्ति ) नाऽन्यदिति भावः ।. अत्र Oa शाद्‌ ल- 
चिक्रीडितं? नाम वृत्तम्‌ ॥१६॥ 


( समासः ) चन्द्र इवोऽज्वलाश्चन्द्रोञ्ञ्वलाः ॥१६॥ 
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( कोषः ) केयूरमन्नदं तुल्ये । हारो मुक्तावली । यात्राचुलेपनी aka 
स्याद्विलेपनम्‌ । ल्ियः छुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुम॑ सुमम्‌ ॥१६॥ | 

( सरलार्थः ) पुरुषस्य केयूरादिवाहुभूषणधारणेन शोभा न भवति, 
चन्द्रकान्तिसहशानां हाराणां धारणेन न भवति, स्नानेन, लेपनेन, पुष्पे- 
णाऽन्यश्ङ्गारेण वा न भवति, किन्त्वेकया व्याकरणादिना संस्कृतया झुद्धवा. 
ण्येव शोमा भवति । अन्यानि भषणानि क्षीयन्ते, किन्तु वाग्भूषणमेवाक्षयं 
तस्य भूषणमस्तीत्यर्थः ॥१६॥ 

( मनोरमा ) पुरुष की शोभा वाहु आदि में केयूर पहनने से नहीं 
होती और न चन्द्रमा सरीखे उज्ज्वल हार पहनने से, स्नान, लेप, पुष्प 
शगार से अथवा केश रचने से भी नहीं, किन्तु, केवल शुद्ध वाणी से ही 
शोभा होती है । ये भूषण तो घिसकर नष्ट हो जाते हैं सिफ उसकी वाणी 
ही सदा के लिए भूषण है, इसका कभी क्षय नहीं होता ॥१६॥ 

विद्यैव नरस्य रूपादिकमस्ति, विद्याविहीनो नरः पशुरेव 

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं Talia 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरु: |. 
विद्यां बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं 

विद्या राजसुपूजिता न ठु धनं विद्याविहीनः पञ्च; ॥२०॥ 


( अन्त्रयः ) नरस्य, विद्या (एव) नाम, अधिकं, रूपं (अस्ति) se- 


: चयुतं, धनं, विद्या, भोगकरो, यशःसुखकरी, विद्या (एव) गुरूणां, गुरुः, विद्या 


'( एव ), विदेशगमने, बन्धुजनः, परं, दैवतं, विद्या, ( एव ), विद्या ( एव ) 
राजसुपूजिता, धनं, ठु, न, (अतः) विद्याविहीनः, पशुः, ( एवास्ति ) ॥२०॥ 


(बालमनोरञ्जञनी) नरस्यन्पुरुषस्य, विद्या-तरेदव्याकरणादिङूपा, (एव) | 


अत्र नाम” इति सम्भावनायाम्‌ । अधिकं-भेष्ठं, रूपम-आकृतिः (अस्ति) । 
( तथा ) अ्रच्चन्नगुप्त-स्वान्तःस्थितत्वेनेतरानपद्ार्य-वाह्यसाधनापेक्षमनन(दिना 
क्षिते च, घनन्त्रसु, विद्या-बेदव्याकरणादिरूपा, भोगकरी-अन्नवश्नादिदायिनी, 
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इति सूत्रेण टो भवति । विद्या ( एव ), गुरूणामू>उपदेष्टणां, गृणाति द्वितमुप 
दिशतीति गुरुः=उपदेषटी, विद्या ( एव ) विदेशगमने-परदेशग्ने, वन्धुजनः= 
बन्धुवद्धितकारी, परम्‌-उत्कृष्ट, देवतंस्देवं, विद्या एवं :। विद्या (एवं ) 
रजसुपूजिता-ठपेः सम्यगचिता, धनंस्द्रविणं, तु, नच्न पूजितमित्यथः । 
(अतः) विद्याविदीन:-वेद्व्याकरणादिज्ञानशुन्यः, विधेयाविधेयबिमशपराङमुखः 
इति यावत्‌ । पछुः-जन्तुः, एवास्तीति शेषः । तदुक्तम-“विहिताविहितविचार- 


` झून्यबुद्धेः श्रतिविषयेर्विधिभिवेहिष्कृतस्य। उद्रभरणमात्रकेवलेच्छोः पुरषपशोय्य 


पशोश्च को विशेषः ॥” इति तस्मात्पुरुषेणावऱ्यमेव विद्या सम्पादनीया t 
अत्राऽपि 'शाद्‌ लविक्रीडित नाम वृत्तम्‌ । लक्षणन्तूक्तम्‌ ॥२०॥ 


( समासः ) प्रच्छन्नं गुप्तग्चेति प्रच्छन्नयुप्तम्‌ । वन्दुश्चासौ जनो बन्धु 
जनः । विदेशस्य गमनं विदेशगमनं तस्मिन्‌। राजभिः सुपूजिता राजसुपू- 
जिता । विद्यया विद्दीनो विद्याविहीनः ॥ २० ॥ 


( कोषः ) द्रव्यं वित्त स्वापतेयं Kasi धनं वसु । हिरण्य द्रविणं 
दम्नमर्थे-रे-विभवा अपि ॥ २० ॥ 


( सरलार्थः ) पुरुषस्य विद्येव श्रेष्ठ रूपमस्ति, विद्येव तस्य गुप्त धनं 
वियैवाऽन्नवञ्जादीन्युपद्ृरति, सेव यशः, gaa ददाति, विद्येवोपदेष्रणामप्यु 
देश्यस्ति, सैव विदेशगमने बन्धुः, सैवोत्कष्टं देवमस्ति, विद्येव राजभिः पूजिता 


भवति, धनं तु न पूजितं भवति, अतो विद्यारहितः पुरुषः पशुरेवास्तीत्य ५: !. 


( तस्माद्विद्याऽवइयमेवाऽध्येतव्येति शम्‌ ) ॥ २० ॥ 

( मनोरमा ) विद्या ही मनुष्य का सर्वोत्तम रूप ओर गुप्त घन है। 
विद्या ही खाने पीने को अन्न जल तथा पहनने को वस्न देती है । यश और 
सुख को देने वाली तथा गुरुओं को भी गुरु बिद्या दी हे । विद्या ही aa 


. बन्धुजनों की भाँति सुख दुःख में सहायक होती है ओर यही सवसे प्रबल 
दैब है। राजाओं के द्वारा विद्या की हो पूजा होती है, धन की नहीं । इसी से 
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विद्या से Ra पुरुष पञ्च॒ के समान है, तात्पर्ये ag दै-कि विद्या अवश्य, 
'पृढ्नी चाहिए ॥ २० ॥ | 
क्षमादियुक्तस्येतरेवंचनादिभि: किमित्याह-- 

' क्षास्तिधेद्दचनेन किं किमरिभिः क्रोधोडस्ति चेद्देहिनां 

ज्ञातिश्वेदनलेन किं यदि स॒हदिव्योषधेः किं फलम्‌ । 

किं सर्पैंयंदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्याऽनवद्या यदि 
Ae चेत्किमु भूषणेः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ ॥२१॥' 


( अन्वयः ) क्षान्तिः, चेत्‌ , वचनेन, किं, देहिनां, क्रोधः, अस्ति, चेत्‌, 
अरिभिः, क्रि. ज्ञातिः, अस्ति, Sa, अनलेन, किं, यदि, gek, चेत्‌ 
-दिव्योषधेः, फलं, किं, यदि, दुर्जनाः, ( सन्ति तहि ) सपः किं, यदि, अन 
-वद्या, विद्या, चेत्‌, धनैः, किसु, यदि, त्रीडा, चेत, भूषणेः, किं, यदि 
सुकविता, अस्ति, ( तहिं ) राज्येन, किम्‌ ॥ २१ ॥ | 

( बालमनोरञ्जनी ) क्षान्तिःनक्षमा, चेत्‌, वचनेन-मनोह[रिभाषणेन 
दुर्जनोक्तनिन्दभाषणेन वा किं-किमस्ति, क्षमयेव सवं जगत्रसीदतीति भावः । 
देहिनां-शरीरिणां, क्रोध:-कोपः, अस्ति-विद्यते, चेत, अरिमि:-शन्नुभि 

 “किं-किमस्ति , उभयलोकेश्र'शनादि सर्व . शत्रकर्म कोपं एवं करिष्यतीत्यथः | 
ज्ञातिः=स्वजातिः, सन्निधाविति शेष: । अस्ति=विद्यते, चेत्‌. , अनलेन-वहिना 
किं-किं प्रयोजनम्‌, akad तापांदिक॑ ज्ञातिरेव करिष्यतीत्यर्थः । यदि 
उुदृतू-सखा, चेत्‌, दिव्यौषधैः-उत्तमोषधेः, फलं=साधनीयं, किनकिमस्ति 
अथवा--सुहत्‌-सन्तुशन्तःकरणम्‌ , यदोषधेः शरीरहितं, भवति, तत्छुद्ृदा 
भबति । यदि, दुर्जना:-खलाः, ( सन्ति तहिं ) aduk, किसर्कि प्रयो 
जनम्‌ । दंशनमन्तरापि दुरजनेः प्राणघातादिकरणे सम्भवति सति सर्पे,, किं 
प्रयोजनमित्यर्थः । यदि अनवदास्अनिन्दा, विद्या-वेदव्याकरणादिज्ञानं, चेत्‌ , 
-चनैःनद्रव्यैः, किसु, धने यत्सुखं भवति, तद्विद्ययेव भवतीत्यर्थः । यदि, त्रीडा= ७ 
लज्जा, चेत्‌, (तर्हि) भूषणेः-वाह्य रलङ्कारैः, किं-किं प्रयोजनं, लज्जयेवालइ- 
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MSNA 
रणकार्यं भवतीत्यर्थः । यदि सुकविता-कीत्यादिवर्णनचतुरा पद्माद्रिचना, 


अस्ति-वियते, ( चेत्तहिं ) राज्येन-राजकीयसुखेन, . किं-किं प्रयोजन, सुक- 
वितयेव राज्यादिसुखावाप्तिर्भवतोत्यर्थः । अत्राऽपि पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥२१॥ 

( समासः ) सुष्ठ हृदयं यस्य सः सुहृत. । ( हृदयपक्षे ) ..सष्ठु हृत्‌ . 
सुहृत्‌ । दिव्यानि च तानि ओषधानि दिव्योषधानि तैः। न अवद्या अनवद्या। 
सुष्ठु कविता सुकविता ॥२१॥ 

( कोषः ) क्षितिक्षान्त्योः क्षमा । कोपक्कोधामर्पप्रतिघारुट्कुधौ श्रियौ । 
गथ मित्रं सखा सुहृत्‌ । ( स्वान्तं हृन्मानसं मनः ) मन्दाक्षं हीस्नपा ब्रीडा , 
लज्जा साऽपत्रपाऽन्यतः ॥२१॥ 


( सरलार्थः ) यदि क्षमाऽस्ति तहिं वचनश्यावस्यकता नास्ति, कोघो- 
ऽस्त चेच्छन्रुभिः, किं स्यात्‌. १ यदि स्वजातिः कथ्चित्स्निधो वतते तहि 


` 7 वहेः का55वऱयकता, यदि कश्चन सखाऽस्ति adad: किं प्रयोजनं, 


यदि खलाः, जनाः सान्त सपैरपि न किश्चित्मयोजनम्‌ , यद्यनिन्या विद्यः 
पाइवेऽस्ति तर्हि धनैरपि कि, यदि लजास्ति तर्हि वाह्यभूषणेः कि, यदि पद्या- 
दिरचना शक्तिरस्ति राज्येन किं, किमपि प्रयोजनं नास्तीत्यर्थः ॥२१॥ 

( मनोरमा ) जिसके पास सहन-शक्ति है, उसको मीठे २ वचनों की 
क्या जरूरत दै । जिसको क्रोध है उसको शत्रु का क्या काम है । यदि पास 
में कोई स्वजातीय ( दायाद ). हो तो आग की कोई जरूरत नहो है, यदि 
पास सें मित्र हैं तो उत्तम २ औषधियों का काम नहीं । यदि निकट में दुर्जन 
लोग हैं तो सर्पा की जरूरत नहीं। यदि प्रशंसनीय विद्या हो तो धन से ही" 
क्या काम । यदि लाज है, तो बाहरी गहनां की जरूरत नहीं, और यदिः 
सुन्दर कवित्व शक्ति मौजूद दै, तो राज्य क्या चीज है ॥२१॥ 

> समुचितक्रियां कुर्वति जने न्यायमागस्थितिभंवतीत्युच्यते- 
°` दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाय्य सदा दुजनें 


RL जनेष्वा 
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शौये शत्रजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूतता 
ये चेवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ॥२२॥ 


( अन्वथः ) स्वजने, दाक्षिण्यं, परजने, दया, दुर्जने, सदा, शाउ्य | 
साधुजने, रीतिः, दपजने, नयः, विद्वजनेषु, आर्जवम्‌ , शब्रु जने शौर्य, शुरुजने, | 


क्षमा, नारीजने, धूर्तता, एवं, ये, च, पुरुषाः, कज्ञासु, कुशला तेषु, एव 
"लोकस्थितिः URRU 

( बालमनोरञ्ञनी ) स्वजने=स्वौये पुत्रकलत्रादो, दाकिण्यम्‌=ओदायं 
«सारल्यमिति यावत्‌। परजने स्त्रकीयपुत्रकलत्रातिरि्ते जने, दयान्क्कपा, दुजने= 
खलजने. सदा=अहर्निशं, शाम्य =वन्चकता, साधुजने=परोपकारिणि जने 
प्रीतिः=भ्रचुरागः, द॒पजने=राज्ञि, नयः =नीतिः, विद्व नेषु=पण्डितजनेषु, आजवं= 


कौटिल्यं, शत्रुजने-अरिजने, शौर्य-श्रतां, गुरुजने-मद्दाजने, क्षमान्तत्कृतोपद्र- ` 
वसहनं, नारीजने=च्ीजने, धूर्तता-्त्रञ्चकता, एवम्‌=एवं प्रकारेण, ये, च, ` 
पुरुषाः=नराः, कलासुऱ्यथायथर्व्यवहरणक्रियासु, - कुशल :-दक्षाः, . निपुणा 


इत्यर्थः ।. तेषु कलाकुशलेषु पुरुषेषु, एव, लोकस्थितिः-लोकन्यायमागसस्था 
दनुरोधेनेव सव लाका विद्यते इत्यथः । अत्राऽपि तदेव TAA । तल्लक्ष 
णुमपि तदेवेति शम्‌ ॥२२॥ 
( समासः ) स्वस्य जनः स्वजनस्तस्मिन । परश्चासो जनः परजनस्त- 
समन । दुषट्यासौ जनस्तस्मिन्‌ । साधुश्चासौ जनस्तस्मिन्‌ । IKA जनो 
नृपजनस्तस्मिन्‌ । विद्वांसरच ते जनाइच विद्वज्ञनास्तेषु । एवमग्रेऽपि शचु- 
“जनादो समासा बोध्यः ॥२२॥ 
( कोपः ) दक्षिणे सरलोदारों । संस्था तु मयादाधारणा स्थितिः ॥२२॥ 
( सरलार्थः ) भ्रात्मीयजनेपूदारता, .परजनेषु दया, इुजेने वञ्चकता, 


-साघुजने प्रीतिः, राजनि नीतिः, पण्डितेषु कौटिल्यं, शत्रुषु हरता, गुरो सहनं, ` 


-नारोजने घुर्तता, एवं रीत्या, ये पुरुषाः कलाउ कुशलाः सन्ति, तदचुरोधेनेव 
“सर्वे जना वर्तन्ते इत्यथः ॥२२॥ 
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# बालमनोरञ्जनी-मनोरमासंहितम # ३१ 
( मनोरमा ) जो अपने लोगों पर उदारता, दूसरों पर दया, डुजनों पर 
शठता का व्यवहार करते और साधु से प्रीति, राजा से नीति, पण्डितां से 
कुटिलता, शत्रुओं से शूरता ओर गुरु से सहनशीलता, ख्रियों से भूर्तता का 
बरताव करना जानते हैं, वे ही लोग संसार की स्थिति को काबू में रख सकते 
हैं अर्थात्‌ ऐसे ही लोगों के साथ दुनिया के हर एक शख्स की सहानुभूति 
रहती है ॥ २२.॥ 
सस्संगतिजीड्यापहरणादिकं सर्व वरोतीत्युच्यते-- 
जाड्य घियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं 
| ama दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीत्ति 
सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ॥२३॥ 
( अन्वयः ) सत्संगतिः, धियः, mer, हरति, वाचि, सत्यं, सिव्चति 
. मानोन्नतिं, दिशति, पापम्‌, अपाकरोति, चेतः, प्रसादयति, Rs, कत्ति, 
तनोति, ( एवं सत्सङ्गतिः ) पुंसां, किं, किं, न, करोति ॥ २३ ॥ 

० ( वालमनोरञ्जनी ) सत्सङ्गतिः=सा्ुजनसमायमः, धियःनवुद्धेः, 
जाडय -मन्द्तां, हरति=नाशयति । वाचि=गिरि, gan, सिञ्चति 
तथ्यमेव वन्छुयुपदिशतीत्यर्थः । यया सत्सङ्गत्या लोकाः सत्यमेव वदन्तीति 
यावत्‌ । मानोन्नतिं-सम्मानोच्चतां, दिशति=ददाति, पापं-पाप्स, अपाकरोति= 
दूरीकरोति । चेतः=चित्तं, प्रसादयति-प्रसन्नतां नयति, दिक्षुसदिशासु, कीत्ति= 
यशः, तनोति=विस्तारयति । ( एवंविधा सत्सङ्गतिः ) पुंसां=पुरुषाणां, किं 
के=किं किं कार्य ,,न-नो, करोति=स।घयति, इति=एतत्‌ , वद-कथय । सवा 
ण्यपि करोतीत्यर्थः । अत्र ढोके वसन्ततिलका? नाम त्रृत्तम्‌ । तल्लक्षणं 
द्वितीय'छोकटीकायां द्रव्यम्‌ ॥ २३ ॥ : 


( समासः ) सतां सङ्गतिः सत्संगति:। मानश्योन्नतिमानोन्नतिस्ताम्‌॥२३॥ 
( कोषः ) ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वतो। बुद्धिर्मनीषा 
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घोषणा धीः प्रज्ञा. शेसुषी मतिः । अत्री पङ्कं पुमान्पाप्मा पापं ) 
किल्बिषकल्मषम्‌ ॥२ ३॥ 

( सरलार्थः ) सतां संगतिवु datar नाशयति, तया च सर्वे सत्यमेव 
बदन्ति, सा च मानोन्नतिं ददाति, पापञ्च हरति, सत्सङ्गति प्राप्य चित्तं मोदते, 
प्रतिदिशं सा कीत्तिं तनोति, एवंविधा सत्सङ्गतिः पुरुषाणां सवीनप्यथी- 
नप्रसाघयतीत्यर्थः ॥२३॥ . 

( मनोरमा ) बुद्धि की जडता. हरती, सत्य कहलवाती, मान बढ़ाती ओर 
पाप को दूर करती है। चित्त को प्रसन्न करती और दिशाओं में यश फैलाती 
है । मला कहो, इस प्रकारकी सत्सङ्गति मनुष्यों का क्या नहीं करती ॥ २३ ॥ 


सम्प्रति कवीश्वराणां सवोत्कृष्टत्वं दरयति-- 
जयन्ति तै सुक्कतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । | 
भारित. येषां यशःकाये .-जरामरणजं भयम्‌ ॥ २४॥ । 
( अन्वयः ) रससिद्धाः, ते,. कवीश्वरः, सुकृतिनः ( सन्तः ) जयन्ति, 
येषां, यशःकाये, जरामरणजं, भयं, न, अस्ति ॥ २४ N 
( बालमनोरञ्जनी ) रसप्रिद्धा:-श्यज्ञारादिषु पक्षे पारदादिषु सिद्धिमन्तः, 
ते वक्ष्यमाणविषयाः, कवीश्वराः=्कवीन्द्राः, सुङ्तिनः=धन्याः (सन्तः) जयन्ति= 
सबोत्कर्षेण वरन्ते, येपा=कवीश्वराणां, यशःकायेन्यशस्शारीरे, जरामरणजं= 
वाद्धेकसृत्युजं, भयं=भीतिः, न=ना, अस्ति=विद्यते । यथा पुटपाकादि- 
सिद्धौषघसेवनेन जरामरणभयरहितः सन्‌ देहो न नश्यति, एवं कवीनां Agt 
रादिरसपूर्णंनानाविधकाब्यवचनजन्यं यशः कस्मान्तरेऽपि न प्रणश्यतीति भावः | 
अत्र “अनुष्टुप? नाम वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ ~ 
( समासः ) रसेषु सिद्धा रससिद्धाः । कवीनामीश्वराः कवीश्वराः | 
यशोर्पः कायो यशःकायस्तस्मिन्‌। जरा च॑ KUA जरामरणे, ताभ्यां | 
जातम्‌ ॥ २४॥ WA 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कै यालमनोरञ्जनी-मनोरमासहितम्‌ # ३३. 


uu... “Ss 0000 AS 


३ ( कोषः ) gad पुण्यवान्धन्यः । संख्यावान्पण्डित: कविः ॥ २४ ॥ 
( सरलाथः ) रसेषु सिद्धिं प्रापितास्ते. कविशिरोमणय एव धन्या 


सन्तः सर्वोत्कर्षेण वतेन्ते, येषां यशोरूपे शरीरे वार्डकजन्य सृत्युजन्यं च भयं 
नास्तीत्यर्थः ॥ २४॥ ` 


( मनोरमा ) वे ही रससिद्ध कवीश्वर धन्य कहलाते हुए समसे श्रेष्ठ कहे - 
जाते हैं, जिनके यशरूपी शरीरें वुढ़ापा ओर मरणकृत भय नही होता ॥२४॥ | 
` एतेन, KA: सच्चरितादियुक्ता भवन्ती त्यत्र भगवत्कृपाकारणतां दश- 
यति---- थ 
सूनुः saka: सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः 

Rri मित्रमवञ्चकः परिजनो निक्केशलेशं मनः | 
आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्याबदातं सुखं | 
> ` ,वुष्टे पिष्टपहारिणीष्टददरो सम्प्राप्यते देहिना ॥२५॥ 


( अन्वयः ` सूनुः, सच्चरितः, प्रियतमा, सती, स्वामी, - प्रसादोन्सुखः, . ` 
मित्र, Rare, परिजनः, अवश्चकः, मनः, निक्लेशलेशम्‌ , आकारः, रुचिरः, 
विभवः, स्थिरः, सुखं, विद्यावदातं, पिष्टपहारिणि, sai, तुष्टे ( सति ) 
देहिना, सम्प्राप्यते ॥ २५. ॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) सुचुः-्पुत्रः, सञ्चरितः-सदाचरणंशीलः, प्रियः 
तमा--पल्ली, सती-पतित्रता , स्वामी=रक्षकः, प्रसादोन्सुखः-प्रसन्नतोन्सुखः, . 
भित्रऱ्सखा, स्निग्ध॑-वात्सल्यादिगुणयुक्ते, परिजनः-परिवारः, अवश्चकः-वञ्चः- 
कतारहितः, मनः=अन्तःकरणं, निक्लेशलेशं=रागद्वेषादिजन्यक्लेशलवरहितम्‌,. 
आकारः=मूत्तिः, रुचिरः= सुन्दरः, विभवः-ऐश्वर्य, स्थिरः=चिरस्थायी, सुखम्‌= 
आस्यं, विद्यावदातं=विद्य॑या शुद्धं, / mada ad पिष्टं हरति तच्छील- 
स्तस्मिन्‌ पिश्पद्ारिणि-जगदुद्धरणकर्तरि, इष्टदहरो=इष्टदातरि भगवति, तुघेर 
प्रसन्ने ( सति ) देहिना=शरीरिणा, सम्प्राप्यते=सम्यक्‌ लभ्यते। अन्यथा नेतिः 
भावः । अन्न शाद्‌ लविकोडित॑” नाम. वृतम्‌ । लक्षणं पूर्वमुक्तम ॥ ५ ॥ 
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( समासः ) सत्‌ चरितं यस्य सः । प्रसादे ऊध्वं सुखं यस्य सः। 
निर्गतः क्लेशध्य लेशो यस्मात्सः । विद्ययाऽबदातम्‌ । ER ERRE- 
दहरिस्तस्मिन्‌ ॥ २५ ॥ 

( कोषः ) सतौ साध्यो पतित्रता । अवदातः सिते पीते शुद्धे । जगत्त्या- 
'तिपष्टपे क्लीबं वायों ना जङ्गमे त्रिषु’ इति मेदिनी ॥ २५ ॥ 

( सरलार्थः ) सच्चरितः पुत्रः, पतिव्रता ज्र, अनुकूलः स्वामी, 


'वात्सल्यादिगुणयु'कः सखा, धूर्ततारहितः gga, रागद्वेषादिरहितं मनः, 


'सुन्द्राऽऽक्कतिः, चिरस्थायी विभवः, विद्यया शुद्ध सुखं, एतत्सर्वमपि जगदु- 
द्वारकतरि भगवति नारायणे प्रसन्ने सति शरीरी प्राप्नोति, अन्यथा किञ्चि- 
-दपि नेत्यर्थः ॥ २५ ॥ र i 

` (मनोरमा ) सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्री, प्रसन्न रहने वाला स्वामो, 
: प्रेमी मित्र, धूता रहित परिवार, बलेश का जिसमें लेश. मी न हो ऐसा 


'मन, सुन्दर शरीर, चिरकाल तक रहने वाला ऐश्वर्य, और विद्या से पवित्र. _ 


हुआ सुख, ये संब मनुष्यों को तभी मिलते हैं, जव भगवान्‌ नारायण 
असन्न रहते हैं ॥ २५ ॥ 

प्राणिहिंसाइभाव एव कल्याणमार्ग इत्युच्यते 

ग्राणाघातान्निडत्तिः परधनहरणे संयमः -सत्यवाक्य 

काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌ | 
तृष्णास्रोतोविभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा | 
सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रयसामेष पन्थाः||२६।। 

( न्वयः ) प्राणाघातात्‌, निवृत्तिः, परधनहरणे, संयमः, सत्यवाक्यं, 
काले, शक्त्या, प्रदानं, परेषां. युवतिजनकथामूकभावः, तृष्णास्रोतोविभङ्गः, 
TY, विनयः, च,सवेभूताचुकम्पा, एषः, सऽशास्रे षु, अनुपहतविधिः, सामान्यः, 
Jaa, पन्थाः ॥ २६ ॥ "उ 

( बालमनोरञ्जनी ) प्राणाघातातऱ्स्वस्य परस्य वा प्राणहननात्‌, 
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निवृत्तिः-निवर्तनं, परधनहरणे- ग्रन्यद्रव्यपहरणे, संग्रमः-वितत्रत्तिनिप्रहः, 
SRAMA इत्यर्थः । सत्यवाक्यं-्गरथार्थमाषणं, काले=पुण्यकराले, पुण्मपर्वणोति 
यावत्‌ । राक्त्यज्यथाशक्त्या, प्रदान॑-त्राह्मणादिभ्यो दानं, RIERA, 
युवतिजनकथामूकभावः-तरुणीजनकथोद्घाटनविधो तूऽणीमावः, तृष्णास्रोतो- 
विमङ्गः=आशाप्रवाहप्रणाशः, च-तथा, गुरुषु-स्वतरश्रेष्ठेषु, महाजनेष्विति 
यावत्‌ । विनयः=नस्रता, च-तथा, सवेभूतानुकरम्पा=स्वेष्वपि प्राणिषु दया, एषः 
=असो, स्वेशाद्नेषु=निखिलशाद्नेषु,अबुपदृतविधिः=अङ्ण्ठितविधानः, सामान्यः 
-सर्वेलोकसाधारणः, श्रेयसां-कल्याणानां, पन्थाःन्मार्गः, अन्यो. नेत्य । 
अत्र छाके WP नाम वृतम्‌ । तहछभ्षणं-यथा-'म्नभ्नैयोनां त्रयेण 


त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्‌? इति ॥२६॥ 


( समासः ) प्राणस्याऽऽघातः प्राणंघातस्तस्मात्‌ । परेषां धनं परधनं 
तस्य हरणं तस्मिन्‌ । सत्यं च तद्वाक्यं, सत्यवाक्यम्‌ । युवतिजनस्य कथा 


' युवतिजनकथास्तासु मूकभावः । तृष्णायाः खरोतस्तृष्णाख्रातस्तस्य विभङ्ग 


` स्तृष्णा्रोतोविभङ्गः । सवीणि च तानि भूतानि सवेभुतानि तेषु अनुकम्पा 


सर्वभूतानुकम्पा । सर्वाणि च तानि शाज्ञाणि तेषु । अनुपहतो विधि स्य स इति॥ 


( कोषः ) तृष्णा स्पृह्मपिपासे द्वे । खोतो$म्युसरण' स्वतः। स्रोत इन्द्रिये 
निम्नगारये, इति च । अयनं वत्म -मार्याष्वपन्थानः पद्जी सृतिः ॥२६॥ | 


. (सरलार्थः ) आत्मनः परस्य वा ननं न कुर्यात्‌, परस्य धनं न 
हरणीयं, यथायोग्यं शुमेऽत्रसरे व्राह्मणादिभ्यो दानं दान, ` यत्र परकौयल्ली- 
वार्ता भवेत्‌, तत्र किञ्चिदपि न वक्तव्यं, स्वतः श्रेष्ठेषु नम्नता कव्या, सर्वभू- 
सेषु च कृपा कतेव्या, इत्येष. एव सर्वशाञ्नेषु विहितः सर्वलोकसाधारणः 
कल्याणानां मार्गो नाऽन्य इत्यर्थः ॥२६॥ . 

( मनोरमा ) अपने या दूसरे किसी पर भी आघात नहीं करना 


S चाहिए । दुसरे का धन नहीं चुराना चाहिए । सत्य बोलना, शुभ अबसर पर ' 


qar योग्य दात देना, शोप जुहू, पराई ओरी, १ बच्चीको IE 


` कुल चुप रहना चाहिए। दान, मान से सबकी तृष्णा शान्त करनी चाहिए । 

अपने से श्रेष्ठ लोगों में नम्रता दिखानी चाहिए । सब प्राणियों पर दया करनी 

चाहिए । सब शाखं में जिसका विधान दै, ऐसा सव के कल्याण का एकमात्र 

यही मार्ग है ॥२६॥ 

| * नीचमध्यमोत्तमानां क्रियारम्मे वेचित्यमाह--- 
T 
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प्रारभ्यते न खळ विध्नभयेन नीचेः 
प्रारभ्य विध्नविद्ृता विरमन्ति मध्याः । 
RA: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
क्प्रारव्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥२७॥ 

( अन्वयः ) नोचेः, विध्नभयेन, ( कर्म ), न, ग्रारभ्यते, खछ, मध्या 
प्रारभ्य, विष्नविहताः ( सन्तः ), विरमन्ति; उत्तमजनाः, विष्नेः, पुनः पुन 
प्रतिहन्यमानाः ( अपि ), प्रारब्धं, न, परित्यजन्ति ॥२७॥ 

( बालमनोरञ्ञनी ) नीचेः्यधमेः पुरुषेः; विष्नभयेन=अन्तराय- 
मोत्या, (कर्म) नमना, भ्रारभ्यते=्कुं भ्रयत्यते, खछ=निश्चयनेत्यर्थः । मध्याः= |. 
मध्यमपुरुषाः, प्रारभ्यमप्रारम्भं कृत्वा, विध्नविहृताः=अन्तरायचालिता 
(सन्तः), विरमन्ति=विरामं प्राप्लुवन्ति, ततस्तत्कर्म त्यजन्तीत्यर्थः। उत्तमजना 
उत्तमपुरुषाः, विष्नेः-अन्तरायैः, पुनः पुनः-वारम्वारं, प्रतिहन्यमानाः=चास्य- 
मानाः, (अपि) प्रारब्घं-स्वारव्धं, कार्य, नमनो, परित्यजन्ति=त्यागं कुर्वेन्ति 
यथासमयसुपस्थितेऽपि विघ्ने ततो निदृत्त्युपायं कुवन्तीति भावः। अत्र वसन्तः 
तिलका? नाम वृत्तम्‌ ॥२७॥ | 

Gama: ) Agi. विध्नभयं तेन । विध्नेन विहृता विध्नविहताः । | 
उत्तमाश्च ते जना उत्तमजनाः ॥२७॥ Ns, 
- ( कोषः ) विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः ॥२७॥ 


¢. 


3 


अ प्रारभ्य तूत्तमजनाः? इत्यपि पाठः । 
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Tnn 
( सरतार्थः ) नीचजना “अस्मिन्‌ विध्नो5स्तीतिःभोत्या कार्य नाऽऽरमन्ते, 
सध्यमजनाः कार्यारम्भं कृत्वाऽपि विध्नानवलोक्य विरमन्ति, उत्तमजनास्तु 
यत्कार्यमारभन्ते, तस्मिन्नारब्धे काये विध्नानवलोक्यापि तत्कार्यकरणानन 
विरमन्तीत्यर्थः ॥ २७ ॥ 

( मनोरमा ) हमारे इस कार्य में वित्न होगा? ऐसा सोच कर अधम 
लोग कार्य में हाथ ही नहीं लगाते । जो मध्यम जन हैं वे कार्यारम्भ तो कर 
देते हें पर जब उसमें किसी प्रकार विध्न आ पड़ता है तो उसे छोड़ 
हं । परन्तु उत्तमजन जिस कार्य का आरम्भ करते हैं उसमें बारम्बार अनेक 
विध्नों के आने पर भी उस आरम्भ किये कार्य को विना किये नहीं रहते 
अर्थात्‌ जिसका आरम्भ करते हैं, उसका अन्त भी कर ही देते हैं ॥ २७॥ 
-्साधुवदेव वर्तितव्यं नासाधुवदिति वोधयितुं-साध्वाचारं प्रशेसति-- 

असन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः 

प्रिया न्याय्या बृत्तिर्मेलिनमसुमङ्गेऽप्यसुकरम्‌ | 
विपथच्चः स्थेय पदमनुविधेयं च महतां 
सतां केनोद्विष्ट विषममसिषारात्रतमिदम्‌ ॥ २८ ॥ 


( अन्वयः ) असन्तः, अभ्यथ्याः, न, कृशधनः, Sec, अपि, न, 


` याच्यः, प्रिया, न्याघ्या, वृत्तिः, मलिनम्‌, असुभङ्ग, अपि, असुकरं, विपदि, 


उच्चैः, स्थेयं, च, agai, पदम्‌ , अनुविधेयं, इदं, विषमम्‌, असिधाराम्रतं, 
सतां, केन, उद्दिष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 

(वाज्ञमनोरञ्जनी) असन्तः-दु्जनाः, अभ्यर्थ्याःन्याच्याः, नसन, सन्ति, 
कृशधनः-क्षीणाधनः, सुहृत-सखा, अपि, न-नो, याच्यः=भ्रभ्यर्थनीयः, 
ब्रिया-हिता, हितकारिणीति यावत्‌ । न्यायाद्नपेता न्याय्या-न्याय्ययुक्ता, 
वृगिःरजीविका, सलिनं=निन्द्यं ( कर्मे ), असुभङ्गे=प्राणनाशे, अपि, असुकरं- 
दुष्करं, प्राणनाशसमयेऽपि निन्द्यं कर्म न करणीयमित्यर्थः । विपदि=विपत्काले 
उच्चैः=उन्नतं, स्थेयं=स्थातव्यं, कस्यापि सम्मुखे स्वविपन्न प्रकटनीयेत्यर्थः । 
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चतथा, महताम्‌=ग्ादरणीयानां, KA, अचुविधेयम्‌=अनुसरणीयम्‌ , 
इद्‌=पूर्वोक्त, विषमम्‌=अतिकठिनम्‌ , असिधारात्रतं=खडगधाराऽऽचरणां, सतां= 
सज्जनानां, 2737 पुरुषेण, उद्दिष्टम्‌ =उपदिष्टं, न केनाऽप्युपदिष्म्‌, अपि तु 
सतां स्वभावसिद्ध मित्यर्थः । अत्र 'छोके शिखरिणी’ नाम Ing तल्लक्षणं तु 
अष्टमशछोकटीकायामुल्लिखितम्‌ ॥ २८ ॥ 

( समासः ) न सन्तोऽसन्तः। सुष्ठु हृदयं यस्य सः। कृश! धन यस्य 
सः। असूनां मङ्ञोऽसुभङ्गस्तरिमन्नसुभङ्गो । न सुकरमसुकरम्‌ | असेधौराउसि- 
धारा सेव व्रतमसिधाराब्रतम्‌ ॥ २८ ॥ 

( कोषः ) सूक्ष्मं क्ष्णं दशन, कशं तनु। पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः ! 
दिपत्त्यां विपदापदो ॥ २८ N | 

( सरलार्थः ) दुर्जनाः कदापि न याचनीयाः, अत्पधनवान्‌ सखाऽपि 
न प्रार्थनीयः, न्यायरदिता बृत्ति adam, प्राणनाशसमयेऽपि निन्द्यं कर्म न 
ata, विपत्काले समायातेऽपि धैर्यमवलम्ब्य स्थातव्यं, क्कचिदपि aga 
कथनीया, महतां पन्था आश्रयणीयः, इतीदं पूर्वोक्तं सजजनानामतिकठिनमसि- 
घारेव तीक्ष्णं ad केनोपदिष्टमित्यर्थः ॥ २८ ॥ 

( मनोरमा ) असाधु लोगों से . कुछ भी न माँगना, धनहीन मित्र से 
भी कुछ न मांगना, न्याययुक्त जीविका करना, प्राण जाय तो जाय पर नीच 
काम नहीं करना, विपत्ति पड़ने पर भी ऊँचे रहना, वड़े लोगों के मार्ग का. 


अवलम्बन करना, यह उपरोक्त महज्जनों को तीक्ष्ण तलवार की धार पर 


चलना किसने सिखलाया | अर्थात्‌ किसी ने नहीं सिखलाया, बल्कि यह 
उनका स्वभावसिद्ध है ॥ २८ ॥ 
अतिदुःखमापन्नेऽपि मानी महाजन: स्वमहत्त्वविरुद्ध निन्द्यं कमे न करोतीति 
सैह्ान्योवत्या55ह--- 
Tas जराकृशो पि शिथिलप्राणोडपि कष्टां दशा- 
- मापन्नोडपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेपु नश्यत्स्वपि ! 
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# वालमनोरभ्ननी-मनोरमासहितम ॐ ३ ` 
RR OA 
9: मत्तेमेन्द्रविभिन्नकुम्मकंवलग्रासेकबड्धस्पृहः- 
| किं जीणे तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी ॥२९॥ 

( अस्वथः ) sara, अपि, जराकृशः, अपि, शिथिलग्राणः, अपि, 
कट्टा, दशाम्‌, आपन्नः, अपि, विपन्नदीधितिः, अपि, प्राणेषु, नश्यत्सु, अपि, 
मततेभेन्द्रविभिन्नकुम्भकवलग्रासेकवद्धस्पृहः, मानमहताम्‌, अग्रेसरः, केसरी, 
जीणां, तृणम्‌, अत्ति, किम्‌ ॥२६॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) क्ुत्क्षामःनक्षुधादुबलः, अपि, जराङ्कशः= 
बृद्धावस्शया ag, शिथिलप्राणः=शेथित्ययुक्ता शक्तिरित्यर्थः । अपि, 
` कष्टां=्दुःखदां, दशाम्‌=भअवस्थाम्‌, आपन्नःऱ्पराप्तः, अपि, विपन्नदीधितिः= 
नट्टदीप्तिः; अपि, पाणेषु=अ्सुषु, नञयत्सुननाशोन्सुखेषु ( NE ), 
अपि, सत्ते भेन्द्रविभिन्नकुम्भकवलप्रासेकवद्धस्पृः=मदोन्मत्त गजेन्द्रविदारितगण्ड- 
स्थलमांसपिण्डभक्षणवद्धैकवाऽ्छः, मानमहतां=मानोन्नतिमताम्‌ , अम्रेसरः= 
` अग्रगामी, केसरी=सिंहः, जीणां=विरसं, तृणं=्घासम्‌, अत्तित्खादति, किम्‌ | 
अपि तु नेत्यर्थः । यथा मानी सिंहः प्राणान्तसमयेऽपि मांसं विहाय जीणेत- 
णभक्षणहपं निन्द्यं कर्म न करोति तथेव मानिभिरपि स्वप्राणनाशसमयेऽपिः 
निन्द्य कर्म न सम्पादनीयमिति भावः । अत्र “लोके “शाद्‌ छविक्रीडितं' नाम 
वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥२६॥ 


( समासः ) अक्षा क्षामः SAM: । जरया कुशो NGN: । 
शिथिज्ञः प्राणो यस्य सः। विपन्ना दीधितिर्यस्य सः । इभानामिन्द्रा इभेन्द्रा:, 
मत्ताश्च ते इभेन्द्रा मत्ेमेन्द्रास्तेषां विभिन्ना ये ङुम्भास्तत्सम्बन्धो यः कवल- 
स्तस्य ग्रासस्तरिमन्नेबैका बद्धा स्पृह्या येन सः । माने महान्तस्तेषाम्‌ ॥२६॥ 


( कोषः ) शक्तिः पराक्रमः प्राणः। मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः' 
करी । इभः स्तम्बेरमः पद्मी । ग्रासस्तु कवलः पुसान्‌ ॥२६॥ 


s-no aa __ 
OI मल नल 


- 
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(ama: ) क्षया दुर्वलोपि, वृद्धावस्थया इशोऽप, शिथिलः 
प्राणोऽपि, azai दशां गतोऽपि, नष्टदोप्तिरपि, प्राणेषु नश्यत्स्वपि मानो 
` सिंहः स्वमक्षणीयं मदोन्मत्तगजेन्द्राणां मांसपिण्डं परित्यज्य जीणुतृणभक्षण न 
-कलुंममिलषतीत्यर्थः ॥२३॥ 

( मनोरमां ) भूख से व्याकुल, वृद्धावस्था से कृश, शिथिल शक्तिव,ला, 
कष्ट में पढ़ा हुआ, तेज रहित, मरणासन्न होता हुआ भी मानियों में agar 
सिंह, मतवाले हाथी का मस्तक फाड कर निकाले हुए मांस को छोड़, सूखी 
हुई घास नहीं खाना चाहता ॥२६॥ 


मानी पुर्वोक्तरीत्याऽऽचरन्नपि रवसत्त्वानुकूल फलं प्राप्नोतीति शश्व्तिहदृष्टान्तेन वदति— 


स्वल्पं स्नायुवसावशेषमलिन निर्मासमप्यस्थि गोः 

शा लब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तश्य क्षुधाशान्तये | 

सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विप 

सर्वः कृच्छगतो5पि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्‌ Il? ol! 


( अन्वयः ) स्नायुवसावशेषमलिनं, निमासम्‌, अपि, स्वल्पं, गोः, _ 
अस्थि, लब्ध्वा, श्वा, सन्तोषम्‌, एति, तु, तत्‌, तस्य, क्षुधाशान्तये, न, सिंह 
अङ्कम्‌, अपि, जम्बुक, त्यक्त्वा, द्विपं, निहन्ति, झच्छुगतः, अपि, सेः, जन 
-सत्त्वानुरूपं, फलं, वाञ्छति ॥३०॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) रनायुवसावशेषमलिनम्‌=अङ्गप्रत्य न्गसन्धित्रन्धन- 
शिराविशेष-मेदावशिशमलिनं, निर्मासं=्मांसरहितम्‌, अपि स्वल्पम्‌=ईषत्‌, 
'गोः=षभस्य, अस्थिञकीकसं, लब्ध्वा-उपलभ्य, श्वाम्कुक्कुरः, ( यद्यपि ) 
सन्तोषं्परितोषम्‌, एति-प्राप्नोति, तु=परन्तु, तदूऱ्यस्थि, तस्यस्थुन 
_छधाशान्तये-छथाया निवृत्त्यर्थ, न-न भवतोति शेषः। Ria, NGH- 
SARA, आगत्प्रापम, अपि, जम्बुक-श्श्गालं, त्यक्त्वा=तुच्छोऽयं जन्तु 
रिति परित्यज्य, द्विपं-गर्जं निहन्ति>आक म्यति कर्ळूगत:न्दुरखुगतः अपि 
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3 सर्वःस्सम्पूणः, जनः-लोकः, सत्त्वानुरूपंसस्वस्वभावानुकूलं, फलम्‌=अभीप्सितं, 
वाण्छुति-इच्छति । अत्रापि पूर्वोक्त वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

( समासः ) aya वसा च स्नायुवसे ताभ्यामवशेषम्‌, अत एव 
मलिनं स्नायुवसावसोषमलिनम्‌ । क्षुधायाः शान्तिः क्षुधाशान्तिस्तस्ये । कच्छू 
गतः कृच्छुगत्‌ः । सत्त्वस्याऽचुछ्पं सत्त्वानुर्पम्‌ ॥ ३० ॥ 

( कोषः ) ``" `" अथ वस्नप्ता । स्नायुः Ra `" । सेद्स्तु वपा 
वसा । कीकसं कुल्यमस्थि च । श्रगाल-वन्चक-क्रोष्टु-फेरफेरव जम्बुक्राः | 
'सच्च॑ गुणो पिशाचादो वले द्रव्यस्वभावयोः' इति मेदिनी ॥ ३० ॥ 

( सरलार्थः ) स्नायोवेसायाश्वावशेषभागेन मलिनं मांसरहितं स्वल्पमपि 

- गोरस्थि प्राप्य कुक्कुरो यद्यपि सन्तोषं प्राप्नोति, तथापि तेनाऽरथ्ना तस्य 

क्षुधाशान्तिनं भवति । सिंहस्तु स्वाङ्के प्राप्तमपि >्थ्यालं श्वुद्रजन्तुरय"- 

3, मिति वुद्धया परित्यज्य गजमेव हन्ति । दुःखगतोऽपि स्वानुकूलं RT- 
मभिलपतीत्यर्थः ॥ ३० ॥ 

( मनोरमा ) स्नायु तथा मेद ( चर्वा ) के अवशिष्ट अंशा के होने के 

कारण मेली सी, मांस रहित, थोड़ी भी गो की हड्डी पाकर कुत्ता यद्यपि सन्तुष्ट 
हो जाता है, qeg उससे उसकी ga की शान्ति नहीं होती । सिंह तो 
अपने अङ्क तक आए हुए भी सियार को साधारण जन्तु सममकर उसे 
छोड़ हाथी पर ही आक्रमण करता है। विपसिम्रस्त पुरुष भी अपने स्वभाव 
के अनुसार फल की कामना करता है ॥ ३० ॥ 

ुद्रजनास्तुच्छाः महाजना धीरा इति श्वगजद्ष्टान्तेन प्रकटयन्नाह- 

लाङ्गूल्चाळनमधश्चरणावपात 

भूमो निपत्य वद्नोद्रदशनञ्च | 
श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्कत्रस्तु 
2 धीरं विलोकयति चाठुशतश्र युङ्क्ते ॥ ३१ ॥ 
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वपातं, ( तथा ) भुमौ, निपत्य, वदनोदरदर्शनं, कुर्ते, MIJAT: तु, घोर 
विलोकयति, चाटुशतेः, भुङक्ते ॥ ३१ ॥ 


( वालमनोरञ्ञनी ) AFFEN, पिण्डदस्य=कत्रलदायिनः, पुरत 
पिण्डलोभेनेति शेषः । लाङ्गलचालनं-पुच्छकम्पनं, ( तथा ), अधः-अधोभागे 
चरणावपातं=पादपातनं, ( तथा ) भूमो=प्रथिव्यां, निपत्य=पतित्वा, वदनोदर- 
द्शेनं=्चलज्जोहमुखस्वोद्रयोद्शनं, करुते=विदधाति, गजपुज्ञबः-गजश्रेष्ठ:, तु 
घोरं=गम्भीरं, विलोकयति=अ्रवलोकयति, चाइशतेः=म्रियवाक्यशतेः प्रार्थित 
सन्नितिशेषः-। भुड्क्ते-अइनुते । एवमेव क्षुद्रः इववल्लोभेन मुखचालनादि 
करोति, महाजनस्तु धेयेण पह्यन्नत्याद्रयुक्तेः प्रियवचेनेरलाघितः सन्‌ भुङ्ते 
इत्याशयः । अन्न शोके “वसन्ततिलका? नाम RAN ३१॥ 

( समासः) जाङ्ग लस्य चालनं लाङ्गलचालनम्‌ । चरणयोरवपातुश्चरणा- 

` बप.तस्तम्‌ । वद्नश्चोद्रञ्च वद्नोद्रे तयोदेर्शनम्‌ । चाटूनां शतानि तेः॥३१॥ 


( कोषः ) पुच्छोष्जी ळूमलाङ्गले । ग्रासस्तु कवलः पुमान्‌। ववत्रास्ये 
वद्नं तुण्डमाननं लपनं सुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 


( सरलार्थः ) कुक्कुरः कत्रलदायिनः पुरतः पिण्डलोभेन पुच्छचालनं 
तथा भूमी पतित्वा स्वसुखमुदरण्च दर्शयति । परन्तु गजपुष्गवः स्वकवलदा- 
यिनः ( स्वाभिनः ) पुरतः गाम्भीर्येण विलोकयति, तथा च तस्य प्रियवाक्य 
शतेरभ्यर्थितः सन्नऱ्नुत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ | 

( मनोरमा ) कुत्ता अपने आस ( कोर ) देने वाले स्वामी के सामने 
जाकर अपनी पूछ हिलाता ओर अपना मुँह पेट दिखलाता है। परन्तु 
Ag हाथी अपने रवामी की तरफ धीरता पूर्ण देखता और उसके अनेक वार 
कहने पर खाता है ॥ ३१ ॥ 

येन पुरुषेण वंशसमुन्नतिभवति स एव गरीयान्नान्य शत्याह--- 

परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते | 
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम || ३२ | 
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( अन्वग्रः ) परिवत्तिनि, संसारे, कः, न, जायते, ( जातः ) कः, वा, 
न, संतः, ( परन्तु ) येन, जातेन, वंशः, समुन्नतिं, याति, सः, जातः ॥३२॥ 

( बाज्ञमनोरञ्जनी ) परिवर्तिन-आगमविनाशव ति, संसारे-मत्येलोके, 
कःन्कः पुरुषः, न-नो, जायते-समुत्पयते, अरथात्सवोऽपि जायत एवेत्यर्थः | 
( जातः ) को वा न, सृतः-प्राणेविसुक्तः, ये जातास्ते सवेंऽपि सता इत्यर्थः | 
( परन्तु ) येन, जातेन=उरपन्नेन ( पुरुषेण ) वंशः=कुलं, समुन्नतिम्‌=उत्कषं, 
याति-ग्रप्रोति, सःऱवंशोत्कर्षवद्धंकः, जातः=उत्पन्नः, अन्यो जातोऽप्यजात 


` एवेत्यर्थः । अत्र AÈ “अनुष्टुप्‌? नाम बृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


- ( समासः ) सम्यगुन्नतिः सsुन्नतिस्ताम्‌ ॥ ३२ N 
( कोषः ) सन्ततियोत्र-जनन-कुलान्यभिजनान्वयौ ॥ वंशोऽन्ववायः 
सन्तानः" '""॥ ३२ ॥ 


( सरलाः ) परिवर्तनशीलेऽस्मिन्‌ संसारे को न जायते, जातश्च को 
चा न सुतः । अथोत्‌ सवेऽपि जायन्ते, जाता TA परन्तु, स एव जातः, 
येन वंशः समुन्नति प्राप्रोतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

( मनोरमा ) इस परिवर्तनशील संसार में कोन नहीं उत्पन्न होता 
ओर मरता है। परन्तु वही उत्पन्न समझा जाता है, जिसके द्वारा वंश 
उन्नतिशील हो ॥ ३२ ॥ 

द्विविधं हि महतां वर्तनमिति कुसुमस्तवकदृष्टान्तेन वदति-- 

$  कुसुमस्त्रकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः | 
मूध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एब वा ॥३३॥ 


( अन्वयः ) कुसुमस्तवकस्य, इव, मनस्विनः, दयी, aku, स्वेलोकस्य 
afa, वा, शीर्यते, वने, एव, वा ॥ ३३ ॥ 
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प ््च्न्न्ल 
'( बालमनोरञ्जनी ) कुछुमस्तवकत्य-पुष्पसमूहस्य, इव, मनस्विन:- 
विचारबतः, ( पुरुषस्य ), हृयौरद्विप्रकारिका, अत्र द्वौ अवयवो यस्या इति 
विग्रहे “संख्याया अवयवे तयप्‌” इति तयपि, तस्य “द्वित्रिभ्यां तयस्याइ.. 
यज्वा ? इत्ययचि, “agya द्वयसज्‌” इत्यादिना ङीपि च कृते पूर्वोक्तरूप 
सिद्धिः । वृत्तिः-बत्तेनं, स्थितिरिति यावत्‌ । ( द्विप्रकारकत्वघ-श्रोतरि सति 
हितोपदेशकरणमेकम्‌ । तदभावे मोनमालम्ब्य स्थितिद्वितीयम्‌। यथा सति 
ग्रहीतरि कुसुमस्तवकेन ) सरवंलोकस्य=निखिललोकस्य, मुर्ध्नि=मस्तके 
( आरुह्यते ), अथवाऽसति, ग्रहीतरि वने=विपिने, एव, शीर्यत्ते-प्रण॒श्यते । 
तथा मनस्विनः श्रोतरि सति हितोपदेशक्ररणेन पूज्या भवन्ति, श्रोतुर 
भावे सतिं मोनमालम्ब्य तिष्ठन्तीति भावः । अत्र शोके TER 
नाम वृत्तम्‌ ॥३३॥ 


( समासः ) कुसमानां स्तवकः कुसुमत्तवकप्तख्य । aa लोकः 
सवंलोकस्तस्य ॥३३॥ 
( कोषः ) Ra सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ । स्याद्गु- 
च्छुकस्तु स्तवकः ॥३३॥ 
 ( सरलार्थः ) यथा सति अहीतरि पुष्पगुच्छो aa तिष्ठति, असति तु 
` वने एवं -नरयति, तद्वन्मनस्थिनोडपि द्विप्रकारिका वृत्तिर्भवति, तज्नैका सति 
श्रद्धालों हितोरदेशकरणेन सर्वलोकस्य मूर्थ्नि स्थितिः। द्वितीया aa 
तस्मिन्‌ तूष्णाभावेन स्थितिरित्यर्थः ॥३३॥ 


( मनोरमा ) पुष्पसमूह की भाँति विचारशील पुरुष की दो ही गतियाँ 

` हँ--जिप्त प्रकार किसी ग्राहक के रहने पर पुष्पसमृह शिर पर रख लिया 

जाता हे । ठीक इसी प्रकार श्रद्धाळ श्रोता के रहने पर अच्छे २ उपदेश 

करने से विचारशील पुरुष सवके शिर पर चढ़ जाते हैं अथवा किसी श्रद्धा 

के न रहने से न पूछे जाने के कारण घर में ही चुपचाप बैठकर दिन व्यतीत 
करते हैं ॥३३॥ 
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» दुजनः -स्वपराक्रमप्रसिद्धथर्थ तेजस्विनं पुरुपं पीडयति नार्पतेजसमिति 
राहुदृष्टाम्तेन वद्ति-- 


सन्त्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः सम्भाविताः TAN- 
: - स्तान्पत्येष विशेषविक्रमरुची राहुन वैरायते | 
`` द्वावेव असते दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरा भास्करौ 
भ्रान्तः पवणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः ।।३४॥ 


( अन्वयः ) वृहस्पतिप्रश्नतयः, पञ्चषाः, अन्ये, अपि, सम्भाविताः, 
सन्ति, ( परन्तु ) शीषोवशेषाकृतिः, दानवपतिः, एष, राहुः, विशोषविकमरुचिः,, | 
तान्‌, प्रति, न, वैरायते, ( किन्तु ) रान्तः, भास्करो, दो, दिनेखवरनिशाप्रारो- | 
-उबरो, एव, पर्गेणि, ग्रसते, परय ॥ ३४॥ । 007 र 


( बालमनोरञ्जनी ) बृहस्पतिप्रश्‍तयः-युरुप्रमुखाः, पन्चषा:ऱपन्च वा ` 
_2 बड वा, अत्र “संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्या: संख्येये” इति वहुत्रंही 
“बहुन्रीही संख्येये” इति समासान्तो डच्‌ । अन्ये=अपरे, अपि, सम्भाविताः= 
मान्या ग्रहाः, सन्ति=विद्यन्ते, ( परन्तु ) शीर्षावशेषाक्ृतिः=मस्तकाऽव सिषा - 
कारः, दानवपतिः=्दानवानां स्वामी, एषः=असौ, राहुः- राहु” नामा देत्यः, 
( यतः ) विशेषविक्रमरुचिः-अधिकपराक्रमानुराग:, ( अतः ' तानुन्बृहस्पति- 
प्रशृतीन्‌ अहान्‌, प्रति, ननो, वैरायते-ैरं कुर्ते, अत्र “शब्दवेरकलहाञ- 
कण्बमेघेभ्यः करणे” इति क्यङ भवति । किन्तु, आन्तः=भ्रमणं कुर्वन्‌, 
भास्करो= प्रकाशकौ, द्वौ=उभो, दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरो=दिवाकरनिशाकरों, एव 
. पर्वणि=्पूणिमायाममायाञ्च, ग्रसते=भक्षयते, पीडयतीति यावत्‌ TA 
~ अवलोकय, इति जनं प्रति सम्बोधयति। यथा राहुरन्यान्‌ वृद्दस्पतिप्रमुखान्‌ 
. आहान्विहायाडतितेजस्विनौ दिवाकरनिशाकरौ पीडयति तथैव Kasi स्वप- 
१ ` राक्रमप्रसिद्धधर्थं स्वल्मं जनं विद्दाय प्रवलमेव पीडयतीति भावः । अत्र "डोके. 
___ शाढू लबिक्रीडितँ' नाम वृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 


-८सगासः.) इहस्पतिः RANT ते । शीषमेवावशेषा5 5इतियेस्य सः ¦ . 
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` बिरोषो यो बिक्रमप्तस्मिन्‌ रुचियेस्थ सः । दिनेखरश्व निशाप्राणेश्वरश्च 
दिनेखरनिशाप्राणेखरो ॥ ३४ ॥ 

( कोषः ) उत्तमाङ्गं शिरः शीर्ष मुर्घो ना मग्तकोऽद्धियाम्‌ । विक्रम - 
-स्त्वतिशक्तिता । तिथिभेदे. क्षणे पर्वं ॥ ३४ ॥ 

(amna: ) यथप्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रमुखा प्र्मः सन्ति, तथापि शिरो- 
मात्रावशि्टो विशेषपराक्रमानुरागो राहुस्तान्न ग्रसते, अपि तु पूर्णिमायां 
चन्द्रमसं तथाऽमायां सूर्यमेव ग्रसते इत्यर्थः ॥ ३४॥ 

( मनोरमा ) यचपि वृहस्पति आदि कई बड़े-२ ग्रहृ विद्यमान हैं फिर 
भी विक्रमशाली राहु उन सभों को कभी दु ख नहों देता, परन्तु अमावास्या 
तथा पूर्णिमा के दिन यहद देत्यराज जिसका सिर्फ शिर ही अवशिष्ट है वडे 
तेजस्वी सूर्य तथा चन्द्रमा को ही :सता है । ( इसी प्रकार अपने पराक्रम की 
असिद्धि के लिए दुर्जन बड़ों को ही दुःख देता है.)॥ ३४ ॥ 

महाजनानां चरित्रं निर्मयोदमस्तीत्युच्यते-- 

वहति सुवनश्रेणी शेषः फणाफलकस्थितां 

कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स विधार्यते । | 
तमपि sad क्रोडाघीनं पयोधिरनाद्रा- 
दहह महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः ॥३५॥ 

( अन्वयः ) शेषः, फणाफलकस्थितां, भुवनश्रेणीं, वहति, सः, EHS- 
' पतिना, मध्येप्रष्ठ, सदा, जिधाय॑ते, तम्‌ , अपि, पयोधिः, अनादरात्‌, कोडा- 
थोनं, कुरुते, अहह, महतां, चरित्रविभूतयः, निःसीमानः ( सन्ति) ॥३५॥ 

( वालमनोरङजनी , शेषः=सहस्शीषो भगवाननन्तः, फणाफलक- 
स्थितां-स्फटापश्क्रिस्थितां, भुवन श्रे ण=जगत्पङ क्ति, बहति धारयति. सः=रोष 
कमठपतिना-कूर्मूपघारिणा भगवता, मध्येपृष्ठ -पृष्ठस्य मध्यभागे, Gerua 
स्मिन्काले, विधार्यते=विशेषेण धार्यते इत्यः । तंस्कमठपतिम्‌, अपि 
अनादरात्‌ -ग्रनायासेनेत्यर्थः । stiera, 
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ag 


र 2 amaA: । अहह-आश्चर्य, महतां-महाजनानां, चरित्र- 
बिभूतयः-्चरित्रैधयाँणि, निःसीमान:-निरवधयः, सन्तोति शेषः । अत्र 
'छोके 'हरिणी' नाम वृत्तम्‌ । अस्य.लक्षणं AJT ॥३५॥ 

( समासः ) फणानां फलकं फणाफलक तत्र स्थिता ताम्‌ । भुवनस्य 
_ श्रेणी भुवनश्रेणी ताम्‌ । कमठस्य पतिः कमठपतिस्तेन कमठपतिना । पृष्ठस्य 
मध्ये मध्येपृष्ठम्‌ । कोडस्याधीनं क्रोडाधीनम्‌ ॥३५॥ 
: ( कोषः ) स्फरायां तु फणा द्वयोः । वीथ्यालिरावालः पंक्तिः श्रेणो । 
कूर्म कमठकच्छपो । क्रोडमङ्कस्तथोत्सङ्गः' इति हलायुधः ॥३५॥ ` 
( सरलाथः ) भगवान्‌ शेषः स्त्रफणापद्चिस्थिता जगतः पंक्ति धार- 
यति । सः सदा कूर्मरूपेण भगवता स्वपृष्ठस्य मध्यभागे धार्यते । तमपि समु - 
द्रोऽनायासेन स्वाङ्कस्याभ्यन्तरे धारयति । अहो ! महतां चरितसम्पत्तयो 
„ निरवधयो भवन्तीत्यर्थः ॥ ३५॥ | 
( मनोरमा ) शेष भगवान्‌ अपने फणां पर सारे जगत्‌ के भार को 
ग्रहण करते हैं, ओर वही दोष भगवान्‌ कच्छपरूप धारण कर सारे जगत्‌ के 
भार को अपनी पीठ पर धारण करते हैं । उनको भी समुद्र अनायास अपनी 
गोद में धारण कर लेता है, अहो ! बड़े लोगों की चरित्र रूपी सम्पत्ति 
असीम होती दै ॥३५॥ 
- RaRa पितरं परित्यज्यान्यत्र स्वप्राणसंरक्षणं नोचितमित्युच्यते--- 
वरं पक्षच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिश- 
रमैरुद्गच्छद्वइलदहनोद्गारगुरुमिः। ४ 
' दुषाराद्रेः सूनोरहृह ! पितरि क्लेशविवशे 
न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः ॥३६॥ 
( अन्वयः ) पितरि, वलेशविवशे, ( सति) पयस! पत्युः, पयसि, 
= चुषाराटरेः, सूनोः, असो, सम्पातः, न, उचितः, ( किन्तु. ) उद्गच्छद्रहलद्हनो- _- 
TR ia MASA MANA Tata TRH angotri : 
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( बाल्रमनोरञ्जनी ) पितरिनहिमाद्री, क्लेशविवशेन्दुःखाधीने (सति), 
पयसां पत्युःन्समुद्रस्य, पयसि-जले, तुषारा द्रेः-हिमालयस्य, सूनोः--सैनाक'- 
नाम्नः पुत्रस्य, असौ-एषः, सम्मातः=पतनं, न=चो, उचितः-थोग्यः, (किन्तु) 
उद्गच्छद्ददलदहनोद्गारणरुमिः-उदूगच्छद्तिशयितक्शानूदिगरणगुरुभि:,सम- 
दमघवन्मुक्तकुलिशप्रह्वरे:-समदेन्दत्यक्तवज़पातैः, पश्चच्छेदःपक्षच्छेदनं, वरं- 
श्रेष्ट, आसीदिति शेषः । एतेन स्वयमापदि विद्यमानेनाप्यापद्गतपितुस्त्यागो न ` 
कर्तव्य इति सूच्यते। अत्र 'छोके 'शिखरिणी' नाम दतम्‌ । तल्लक्षणं 
पूवेतोध्चुसन्धेयम्‌ ॥३६॥ 

( समासः ) क्लेशस्य विवशः क्लेशविवशस्तस्मिन्‌ । तुषारस्याद्विस्तु- 
बाराद्रिस्तस्य । उद्गच्छन्‌ यो वहलो दहनस्तस्योदूगारस्तेन गुरुभिरुदूगच्छः 
दृहलदहनोदूगारगुरुभिः । मदेन सहितः समदः स चाऽसौ मघवान्‌ तेन सुक्त 

` कुलिशं तस्य प्रहारास्तें: ॥३६॥ | 

(कोषः) अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्‌। इन्द्रो मरुत्वान्मघवा 
विडौजाः पाकशासनः । हादिनी वञ्जमत्री स्यात्कुलिशं भिदुरं पविः ॥३६॥ 

( सरलार्थः ) समदेन मघवता प्रक्षिपैः कुलिशप्रहारेः पक्षच्छेदनं वर- 
मासीत्‌, परन्तु पितरि हिमालये RANA सति तस्य सूनोमेनाकस्य तं 
विहाय समुद्रस्य पयसि पतनं न युक्तमासीदित्यर्थः ॥३६॥ 


( मनोरमा ) मद से भरे इन्द्र के द्वारा किए गए बज़ के प्रहारो से 
पंख का कट जाना अच्छा था, परन्तु अपने पिता हिमालय को क्लेश में पड़े 
हुए देखकर उन्हें छोड़ अपने विश्राम के लिए समुद्र के भीतर हिमालय के 
लड़के मैनाक का चला जाना उचित न था ॥३६॥ 
तेजस्वी चेतनः पुरुषः परकृतविकृर्ति.न सहत इति सूर्यकान्तदृष्टान्तेन वदति--- 

यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्ट: प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः | 


3 : परकूत ति कथं सहते ॥३७।॥ 
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( अन्वयः ) यत, अचेतनः, अपि, इनकान्तः, सवितुः, पादेः, स्पष्ट 
( सन्‌ ), प्रज्वलति, तत्‌, तेजस्वी, पुरुषः, परक्कतविक्कति, कथं, सहते ॥३७॥ 


( वालमनोरञजनी ) यत-यस्मात्‌, अचेतनः-चेतनारहितः, अपि, 


इनकान्तः-सूर्यकान्तः, सवितुःमसूर्यस्य, पादैः=किरणेः ( पश्षे-चरणेः ) gz: 
=क्ृतस्पर्शः ( सन्‌ ), प्रज्चलति-प्रदीप्तो भवति, तत्‌=तस्मातं, तेजस्वी-प्रभा- 


` चशाली, पुरुषः=नरः, परकृतविकृतिमूअन्यक्कतविकारं, कथं=्केन प्रकारेण, 


सद्दतेसक्षमते, न सहत इत्यर्थः । अत्र “डोके आयो? नाम वृत्तम्‌ । तल्लक्षण 
पूवसुक्तम्‌ ॥ ३७॥ 


( समासः ) न चेतनोऽचेतनः। परेण इता या विहकृतिः सा परकृत.. 
वि्षतिस्ताम्‌ ॥३७॥ 


( कोषः ) angga: सहल्लांशुस्तपनः सबिता रविः ॥३७॥ 


( सरलार्थः ) चेतनारहितोऽपि dara: सूर्यस्य किरणे: स्पृष्टः सन्नेव 
प्रदीप्तो भवति, तहिं चेतनायुक्तस्तेजस्वी परुषः परकृतविकारं कथं सोडु 


शक्रोति, कथमपि न शक्तोतीत्यर्थः ॥ ३७॥ 


( मनोरमा ) यद्यपि सूर्येकान्तमणि अचेतन है फिर भी सूर्य कौ 


किरणों का स्पा होते ही जल उठती है, तो भला चेतनायुक्त तेजस्वी पुरुष 


दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता दै, ( अर्थोत्‌ कभी: 


ag सह सकता ) ॥३७॥ 
पराक्रमोद्दीपकस्य तेजसो हेतुः प्रकृतिरेव न वय इति AERA: 
_ दाहरणेनाऽऽद— 
सिंइः. शिशुरपि. निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु | _ 
प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो . हेतुः ॥३८॥ ` 


( अन्वयः ) शिशुः, अपि, सिंहः, 'मदमलिनकपोलभित्तिषु, गजेषु,, 


निपतति; इयं, सत्ववतां, प्रकृतिः एव; वयः, तेजसः, देतुः, न, OS ॥३८॥; 
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( बालमनोरब्जनी ) Raa, अपि, RE, मद्मलिन- 
कपोलमित्तिषु=्गजमदमलिनीङ्ृतकपोलप्रदेरेषु, “कपोलभित्तिषु? इत्यत्र 'प्रशंसा- 
gada इति समासः । गजेबु-दन्तिषठु, निपतति=्वघाय धावति, इयम्‌=एषा, 
सत््ववतां=वलवतां, प्रकृतिः-स्वभावः, एव, वयन अवस्था, तेजसः=पराक्रमस्य, 
Ig ana, नमना, खङ=निश्चयनेत्यर्थः । अत्र "आयो' नाम वृत्तम्‌ । 
तल्लक्षणं पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ | क 

( समासः ) प्रशपताः कपोलाः कपोलभित्तयः, ( विग्रहस्तु समासे 
प्रेक्षणीयः । “भित्तिः शब्दः प्रशस्तवचनः--यद्वा, प्रदेशवाचकः । मदेन 
अलिनाः कपोलमिचयस्तेघु तथोक्तेषु ॥ ३८ ॥ 

( कोषः ) “भित्तिः प्रदेशे कुड्ये च” इति बिएनः । “भित्तिः स्री 
कुड्यम्‌? इत्यमरः ॥ ३८ ॥ 

` ( सरलार्थः ) शिशुरपि वहो मदमलिनगण्डस्थलेषु गजेषु तद्व कत 
भावति । बलवतामेषा प्रकृतिः, न खळ तेजसोऽवस्था देतुरस्तीतयर्थः ॥३८॥ 

( मनोरमा ) सिं बच्चा होता हुआ भी मतवाले हाथियों के मस्तकों 
पर आघात करने के लिए दौड़ पड़ता दै। बलशाली प्राणियों का यह स्वभाव 
डे । यह निश्चय है कि अवस्था ही तेज का कारण नहीं होता ॥ ३८ ॥ 

द्रव्यं बिना सर्वे गुणास्तुच्छप्राया इत्युच्यते . 

जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याऽप्यघो गच्छता- 

च्छीलं दोलतटात्पतत्वमिजनः संदह्यतां वह्निना | 
योरे वैरिणि aaa निपतत्वयोऽस्तु नः केवलं 

येनेकेन, विना शुणास्तृणळवप्रायाः समस्ता इमे ॥३९॥ 

( अन्त्रयः ) जातिः, रसातलं, यातु, गुणगणः, तस्य, अपि, अधः, 
गच्छतात्‌, शीलं, शैलतटात्‌, पततु, अभिजनः, वाहना, संदह्यतां, शोयें, 
वैरिणि, वज्रम्‌, आ, निपततु, ,( परन्तु ), नः, केत्रलम्‌, अर्थः, अस्तु, 
एकेन, येन, विना, इमे, सः इमे, समस्ताः, यु, JUAR] ( भवन्ति ) UREN 
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३ ( बाल्मनोरञ्जनी ) जातिः-म्राह्मणादिस्वजातिः, रप्तातलं-पातालं, 
याहुन्गच्छुउ, गुणगणः-दयादाक्षिण्यादिगुणसमूह:, तस्य-रसातलस्य, अपि, 
अधः-अधोभागे, गच्छतात्‌-अजतात्‌, शीलँ-्सदुवृत, शेलतरात्‌=पर्वेततरात , 
पततु-भ्र शताम्‌, अमिजनःऱ्वंश:, वहिना-अप्तिना, संदद्य तां-भस्मोकियतों, 
'शोये-आरतारूपे, वैरिणि-शत्रो, वज़'-कुलिशम्‌ , आशु-शीघ्र', निपततु-पततु, 

'एवं रीत्या स्वस्यापि हानिर्भवतु, परन्तु --नः-भस्माकं, केवलम्‌-एकम्‌ , 
अर्थः=धनम्‌, अस्तु=विद्यताम्‌, एकेन-मुख्येन, येन=धनेन, विना, R- 
'पूर्वाकाः, समस्ताः=निखिलाः, गुणा:-दयादाक्षिण्यादय:, तृणलवश्रायाः-तृण- | 
'लवसदशाः, अतितुच्छा इति यावत्‌, भवन्तीति शेषः । अत्र शछोके “शाद्‌ 
RART नास वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


( समासः ) रसायास्तलं रसातलम्‌ । गुणानां गणो -गुण॒गणः । - 
-शेलस्य तरं शेलतटं-तस्मात्‌ । तृणस्य लवस्तृ णलवस्तत्म्ायास्तृश- 
JAIAN: ॥३६॥ : 

(कोषः) शीलं स्रभावे सद्वृत्ते । सन्ततिगोंत्रजननकुलान्यमिज नान्वयौ । 
निणंति केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेकक्कत्त्नयोः ॥ ३६ ॥ 


( सरलार्थः ) त्र.ह्मणादिस्वजाती रसातलं गच्छ्तु, गुणानां समूहो 
-रसातलस्याऽप्यधोभागे ajaa, शीलं पर्वततरोद्ध शताम्‌, वंशोऽग्निना 
-भस्मोकियताम्‌ „ शोयेरूपे शत्रौ शीघ्र वजू' पततु, एवं सर्वमपि प्रणइयतु , | 
परन्तु केवलं घनमस्माकमस्तु । एकं यद्नमन्तरा सवेऽपि दयादाक्षिण्यादयो 
"गुणा अतितुच्छा भवन्तीत्यर्थः ॥ ३६॥ ` 


( मनोरमा ) घ्राणादि जाति रसातल को चली जाय और गुण समूह 
उससे भी नीचे जॉय, शील पर्वत के तट से नीचे गिर कर नष्ट हो जाय, 
चंश आग से जल कर खाक हो जाय, झूरतारूपी श्नु पर वज् भले गिर पड़े, 
o परन्तु हमारा केवल धन रह जाय, जिस एक घन के विना सारे गुण व्यर्थ 
3 क ०“ Dara, za ize CC 7 
A जाते ह Mu पीत he क्षे” Yg पुस्तकालय छु 
| था २९ १ सी ४ .__. ¢ 
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` जन्वयव्यतिरेकाश्याम्थरय सर्वीपेक्षया प्राधान्यं dada वदति ` „ 
` तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कम. 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव | 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥४०॥ 

( अन्वयः ) सकलानि, इन्द्रियाणि, तानि, ( एव ), कर्म, तदू, एव, 
अप्रतिहता, बुद्धिः, सा, एव, वचनं, तदू, एव, पुरुषः, सः, एव, ( किन्तु ), 
उर्थोष्मणा, विरहितः, ( सन्‌ ), क्षणेन, अन्यः, इव, भवति, इति, एतत्‌, 
विचित्रम्‌ ॥ ४० ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) सकलानिन्सम्पूर्णानि, इन्द्रियाणिन्वागादीन, 

aka, एव, कर्म-क्रिया, तत-पूर्वकालिकम्‌ , एव, अध्रतिहता= 
कुण्ठिता, युद्धिः=मतिः, सा-्याइशी पूर्वमासीत्त्स्वख्पा, एव, वचनंन्वाक्रं, 
ततस्पूर्वेसिद्धम्‌ , एव, पुरुषः-नरः, सः=पूरवकालकः, एव, ( किन्तु ) अथो- 
त्मणा-द्व्योष्मणा, बिरहितः-्शुन्यः ( सन्‌ ), क्षणनन्क्षणमात्रेण, अन्य 
` अपरः, एवं, भवति=जायते, इति-इत्थम्‌ , एतत्‌=इदं, विचित्रम्‌=आइचर्यम्‌, 
एकमर्ट मन्तरैव, सर्वोण्यपीन्द्रियाणि व्यथीनि भवन्ति, तस्मादर्थापाजेनं पुरुषेणा- . 
वदय मेव कर्तव्यमिति भावः । एतेन व्यतिरेको दर्शितः । अत्र वसन्ततिलका? 
नाम वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
(समासः ) न प्रतिहृताऽप्रतिहृता । अर्थस्योष्माऽ्थोष्मा तेन 
अर्थोष्मणा ॥ ४० ॥ कै | 
( कोषः ) कर्म किया । वुद्धिमेनीषा 'घीषणा धीः प्रज्ञा aga मतिः ॥ 
व्याहार उक्तिलेपितं भाषितं वचनं वचः ॥ ४० ॥ 2 
( सरलार्थ; ) सर्वाण्यपि वागादीनीन्द्रियाण तान्येव सम्ति, तदेव च 
. कर्म, सा एव च बुद्धिरस्ति, वचनमपि यत्पूवेमासीत्तदेवेदानीमप्यस्ति, स एक „ 
INA, विना अन्य एव भवतीति महद'इचर्यमेतदित्यथेः॥४०॥, 
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( मनोरमा ) वे ही सारी इन्द्रिया हैं; वही क्रिया है, चहो तीश्ण वुद्धि 


अब भी है, ओर वही वचन हे-किन्तु घन की गर्मी के विना ये सभी क्षण - 


अर में दूसरे हो जाते हे-यह AFA हे! ॥ ४० ॥ 
अपि च--- 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः, 
स पण्डितः स श्रतवान्‌ गुणज्ञः | 
स एव वक्ता स च दशनीयः 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति IKI 

( अन्वयः ) यस्य, वित्तम्‌, अस्ति, सः, ( एव ), नरः, कुलीनः, सः, 
(एवं ) पण्डितः, सः, ( एव श्रुतवान्‌, सः, ( एव ) JU, सः, ( एव ) 
उक्ता, सः, (एव) च, दर्शनीयः, सर्वे, gun aan, (एव) आश्रयन्ति ॥४१॥ 

( बालमनोरज्ञनी ) यस्यन्यस्य पुरुषस्य, RR, अस्ति= 
Ra, सःन्द्रव्ययुक्त: ( एव ), नरः=पुरुषः, कुलोनः- उत्कुलोत्पक्षः, सः= 
ZAIR, ( एवं ) पण्डितः-्युद्धिमान्‌ , सःन्पूर्वाक्तः ( एव ) श्रुतवान-शाक्षज्ञ, 
anta ( एव ), गुणज्ञःगगुणवेत्ता, सः, (एवं ) amA, सः 
(एव ) च, दशेनोयः-दर्शनयोग्यः सुन्दराकृतिरित्यर्थः । सवेन्यूर्वाक्ताः, 
गुणाः=कुलतीनस्तरपाण्डित्यादयः, काथनं-सुवर्णम्‌ , ( एवं ) आश्रयन्ति-झवल- 
उत्न्ते, द्रव्ये सत्येव सर्वे गुणाः प्रकाशन्त इत्यर्थः । एतेनात्रान्वयो दर्शितः । 
अत्र इलोके “उपजाति? नाम वृत्तम्‌ । तछश्षणं पूवेसुक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

( कोषः ) “शरुतमाकणिते aa” इति मेदिनी । स्वणं सुवणं कनकं 
'हिरण्यं हेम हाटकम्‌ । तपनीयं शातकुम्भं गाङ्गेयं भम कु रमू ॥ चामीकरं 
जातरूप॑ मदारजतकाण्चने । रुक्‍मं कात्तस्वरं जाम्बूनद्मअपदाइल्लियाम्‌ ॥४१॥ 

( सरलार्थः ) यस्य पुरुषध्य पाइवें वित्तमस्ति स एव लीनः, स एव 
एण्डितः, स एव Maa, स एव गुणज्ञः, स एव वक्ता, स एवच द्रष्ट 
शस्यो ऽस्ति? प्सः तेक मणा? grdna थे। 92६9 Ml eGangotr 
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( मनोरमा ) जिसके पास घन है वही कुलीन, पण्डित, waa तंथा 
` गुणी है, वही वक्ता है, वही दर्शन करने योग्य है । क्योंकि सव गुण काञ्चन 
( सुवर्णं ) के ही आश्रय से रहते हैं ॥ ४१ ॥ 
नृपत्यादयी दोमन्त्यादिमिनेश्यन्तीत्याइ-- 


दोर्मन्न्यान्त्पतिविनश्यति यतिः सङ्गात्सुतो छालना- 
दिप्रोडनध्ययनात्कुल कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌। 

हीम॑चादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेह: ग्रवासाश्रया- 
AA चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्त्यागात्पमादाइनम, ॥४२॥ 


( झन्त्रयः ) चपतिः, दौर्मन्त्रयात्‌ , विनश्यति, यतिः, ama, सुतः, 
लालनात्‌ , AN, अनध्ययनात्‌ , कुलं, कुतनयात , शीलं, खलोपासनात्‌, ह्वः, 
यथात, कृषिः, अपि, अनवेक्षणात्‌, स्नेहः, प्रवासाश्रयात्‌ मैत्री, अप्रणयात्‌, 

` समृद्धिः, अनयात्‌, घनं, त्यागात्‌, च, प्रमादात्‌ ॥ ४२ ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) aka, dad भावो दौर्मन्त्य 
तस्मात्दुमेन्त्रिसेवनात , विन्यतिऱ्स्वकीयराज्याद्धूशो भवति, यतिः 
सन्यासी, ` सङ्गात्‌=स्त्र्यादिसङ्गात्‌, ( पूर्वोक्तरीत्या विनश्यतीत्यस्य सर्वत्रा- 
ऽन्वयः कार्य: ) सुतः-पुत्रः, लालनात्‌=अतिम्रेमकरणात्‌, शिक्षाद्यकरणाः 
Rad: । विश्रः-आह्यणः, अनध्ययनात्‌=स्वाष्यायविरहात्‌ , कुलं-प्रतिष्टा- 
वान्‌ वंशाः, कुतनयात्‌-कुमार्गगामिनः पुत्रात्‌, शीलं-सद्बत्तं खलोपा- 
सनात=दुर्जेनोपासनात्‌, हीः=लजा, म्ात्‌=मदिरायाः, कृषिः-'खेती? 
इति लोके प्रसिद्धा, अनवेक्षणात्‌-पुनः पुनरनवलोकनात्‌, स्नेहः=प्रेम, प्रवा- 
साभ्रयात्‌=अन्थत्र बहुद्विसवासात्‌, मेत्री=मित्रता, अप्रणयात्‌=अविनयाठः, 
समद्धि--ऐश्वयं, अनयात्‌=नीतेरभावात्‌, धनंस्वसु, त्यागात-कुपात्रेषु दानात्‌, 
च=तथा, ्रमादात-प्रमादकरणात्‌, विनश्यतीति पूर्वतोऽन्वयः । अत्र इलोके. 
“दृः लविक्रीडित नाम वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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स्तस्मात्‌ । ख तस्योपासनँ खलोपासनं तस्मात । न अवेक्षणमनवेश्षरं 
तस्मात्‌. । न प्रणयोध्प्रणयस्तस्मात्‌ । न नयो&नयस्तस्मात्‌ ॥ ४२ ॥ 


( कोषः ) ये निजितेन्द्रियप्रामा यतिनो यतयश्च ते । शीलं स्वभावे 
सदूत्रते । पिशुनो दुजनः खलः । मन्दाक्षं होखपा ब्रीडा लजा ॥ ४२॥ 


( सरलार्थः ) राजा दु्मन्त्रिसेवनाद्विनश्यति, ञ्जधादिसङ्गात्सन्यासी विन- 
इयति, अतिप्रेमकरणात्‌ पुत्रो विनश्यति, स्त्राध्यायबिरहादव्राह्मणो विनश्यति, 
कुपुत्रात्सुकुलं विनयति, सद्वृत्तं दु्जेनानायुपासनाकरणाद्विनञ्यति, Sa 
मद्याद्विनइयति, वारं वारमनवलोकनात्कृषिः बिनशयति, अन्यत्र स्थितिकरणाः 
तस्नेहो विनश्यति, अविनयान्मित्रता विनश्यति, ऐउवर्यमनीतेर्विनश्यति, त्यागा- 
त्रमादकरणाचच धनं विनर्‍्यतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


( मनोरमा ) दुष्ट मन्त्री से राजा का नाश होता है, ज्नो आदि के सङ्ग 
से सन्यासी नष्ट हो जाता है, अधिक प्यार करने से पुत्र बिगड़ जाता है। 
अध्ययन न करने से ब्राह्मण का नाश हो जाता है । कुमागंगामी पुत्र से 
प्रतिष्टित कुल का नाश हो जाता है। दुजनों की सेवा करने से शील नष्ट हो 
जाता हे । मद्य से लाज, वार बार न देखते रहने से खेती, परदेश जाने से 
स्नेह, नम्नता न रहने से मित्रता, अनीतिसे ऐश्वर्य, gaii में द.न देने तथा 
प्रमाद करने से धन का नाश हो जाता हे ॥ ४२ ॥ 

दानादिरहितस्य धनस्य सर्वथा नाशो भवतीत्युच्यते-- 

दानं भोगो नाशस्तिखो गतयो भवन्ति वित्तस्य | 
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिमंवति ॥ ४३ ॥ 


( अन्वयः ) दानं, भोगः, नाशः, ( एताः ) ma, वित्तस्य, गतयः, - 


भवन्ति, यः, न, ददाति, न, भुङक्ते, तस्य, तृतीया, गतिः, भवति ॥४३॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) दानंन्सत्यात्रेष घनविसजेनं, भोगः-स्वाधितेः 


सह सुखोपमोगः, नाशः=चोरादिभिरपहरणम्‌ , ( एताः ) तिरः-त्रिसंख्यका', 
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-य =यः पुरुषः, (सतत्रेभ्यो) न-नो, ददाति=्दानं करोति, (स्व॒यं च) न-नो, 
भुङ्क्ते=उपभोगं कुर्ते, तस्य-तस्य पुरुषस्य द्रभ्यस्य, तृतीया=तृतीयपद्वाच्या 
“नाश? नाम्नी, गतिः=गमनप्रकारा, भवतिस्थस्तीत्यर्धः । तस्मात्पुरुषण धने. 
सति नाशभयाद्दानं भोगधावर्‍यं कत्तेग्य इति भावः । अत्र इलोके आया 
“नाम वृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

( कोषः ) त्यागो विद्वापितं दानमुत्सजेनविसजने । भोगः सुखैस्ः्वादि- 
सृतावहेश्च फणकाययोः ॥ ४३ ॥ 


(amaa: ) दानं, भोगो, नाशः, इत्येता एव धनस्य तिस्रो यतयो 
भरन्ति । तत्र यः सतपात्रेभ्यो दानं न ददाति स्वयञ्च नोपभु क्ते तस्य पुद्षस्य 
घनस्य तृतीया नाशा-र्या गतिर्मवतीत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 

( मनोरमा ) दान, भोग, ओर नाश धन की ये द्वी तीन गतियाँ हैं । 
उसमें, जो आदमी न सत्पात्रं को दान ही देता है यान स्वयं ही उस से 
"सुख करता है तो उस आदमी के धन की तीसरी नाश? नामक गति है, 
“अर्थात. चोरों के जरिये या किसी प्रकार उस घन का नाश हो जाता है ॥४३॥ 

| बहुदानेन सम्पदा क्षीणोऽपि जनो विशेषेण शोभत इति 

मण्यादिदृष्टान्तेन वदति-- 


मणिः शाणोल्ठीढः समरविजयी हेतिनिहतो | 
मदक्षीणो नागः शरदिः सरितः श्यानपुलिनाः। ` 
कलाशेषश्रन्द्र: सुरतमृदिता बालललना 
स्तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्राथिषु जनाः ॥४४॥ 
( अन्वय: ) शाणोक्लोडः, मणिः, हेतिनिहतः, समरविजयी, मदश्षीण 
-नागः, शरदि, दयानपुलिनाः, सरितः, कलाशेषः, . चन्द्रः, सुरतमदिता, दालल 
"लना, ( एवम्‌ ) अर्थिषु, गलितविभवाः, जनाः, स्तनिम्ना, शोभन्ते ॥ ४४ ॥ 


CC-0 (“पविम “सिड? ag by E 


2 


t>. 


FAS itd 


# यालमनोरञ्जनी-मनोरमासहितम #' oC 


कादिः, हेतिनिहतः-खड्गादिना कृतक्षतः, समरविजयी-युधि विजयशोलः, 
मदक्षीणः-गजमदक्षीण:, नागः-हस्ती, शरदि-शरत्काले, इयानपुलिनाः= 
संकुचितवाळकामयप्रदेशाः, सरितः-नद्यः, कलाशेषः-कलावशिष्ट,, चन्द्रः- 
चन्द्रमाः, सुरतमदिता-रतिकाले आलिप्ननचुम्बनादिनोपसर्दितावयवा, वालल- 
लना>नवयोवना कामिनी, ( एवम्‌ ) अथिपु-्याचकेघु, गलितविभवा=संक्रा- 
मितसम्पदः, जनाः-पुरुषाः, स्तनिम्नास्क्षीणखेन , शोभन्तेस्चकासति । एतेन 
gagag दानं कत्तेव्यमिति, सूचितमिति भावः । अन्न ah शिखरिणी' 
जाम वृत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 


( समासः ) शाणे उल्लीड: शाणोल्लीढः । हेतिना निहतो दाग 
समरे विजयी समरविजयी । मदेन क्षीणे मदक्षीणः । इयानानि पुलिनानि 
यासु ताः इयानपुलिनाः । कलया -शेपः कलाशेषः । सुरते मदिता सुरत- 
सदिता । वाला चासौ ललना वालललना । गलितो विभवो येस्ते गलित- 
विभवाः ॥ ४४ ॥ 


( कोषः ) शाणस्तु निकः कपः । रत्नं मणिद्दयोररमजातो सुक्ता- 
दिद्वेऽपि च। रवेरचिंइच aga वहिज्वाला च हेतयः । तोयोत्थितं 
तत्वुलनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


( सरलार्थः ) शाणप्रस्तरघपितो मणिः, खड्गादिना कतक्षतः संग्रामे 
ब्रिजयशीलो योद्धा, गजमदेन क्षीणो इस्ती, प्रतिपचन्द्रमाः, रतिकाले आलि- 
पनादिनोपमर्दिताङ्गी नवयौवना कामिनी, एवं याचकेपु दानात््षीणविभवाः 
पुरुपाइ्च कारश्यैन शोभन्ते इत्यथेः ॥ ४४ ॥ | 

( मनोरमा ) शान पर खरादी गयी मणि अर चत पाए हुए संग्राम 
में बिज यशील योद्धा, मदसे क्षीण हुआ हाथी, शरद कालमें सूखी वाळुकामय 
( रेती पड़ी हुई ) नदी, द्वितीया का चन्द्र, रतिकाल में अङ्ग भते के ie 
WAAT हुई नवीन यौवन वाली | Kau, अधिक T > 3 ak 5 
सम्पत्ति चाला पुरुष, ये सब करता से ही शिते देते CS 
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वस्तुनो लघुत्वगुरुत्वयोहेंतु रवस्थेव नान्यदित्याह-- 
परिक्षीणः कश्चित्स्पुहयति यवानां. प्रसुतये 

स पश्चात्सम्पूणों गणयति धरित्रीं तृणसमाम्‌ | 
अतश्षानेकान्त्याद्गुरुल्घुतयाऽर्थेषु धनिना 

मवस्था वस्तूनि प्रथयति च सङ्कोचयति च ॥४५॥ 


( अन्वयः ) करिचत्‌, परिक्षीणः ( सन्‌ ) यवानां, प्रसुतये, स्पृहयति 
सः ( एव ) पञ्चात्‌ , ang: ( सन्‌ ), धरित्री, तृणसमा, गणयति, अत 
अवस्था, ( एव ) गुरुलघुतया, च, वस्तूनि, प्रथयति च, सङ्गोचयति, च 
घनिनाम्‌ , अर्थेषु, अनेकान्त्यात्‌ ॥ ४५ N 


( बालमनोरञ्ञनी ) करिचत्‌=करिचदेकः पुरुषः, परिश्नीणः-द्रिद्रः 
( सन्‌ ), यवानां=शीतञ्कानां, प्रसतये-अद्वोजलये, Gani करोति, 
द्रिद्रावस्थायां तामेव प्रसुति महतीं मन्यत इत्यर्थः। स =प्रखृतिमेव महती 
मन्यमानः, एव, परचादू-अनन्तरं, सम्पूर्णः-धनादिमिः परिपूर्णः ( सन्‌ ), 
घरिन्रो-पृथ्वी, तृणसमां=तृणतुल्यां, गणयति-गणनां करोति, धनिकावस्थायां 
पृथिवीमपि तुच्छां मन्यत इत्यर्थः। अतः=अस्माद्धेतोः, अवस्था-वयः ( एव ) 
गुरुलघुतया-गुरुत्वेन लघुत्वेन च, वस्तूनि=पदार्थान्‌, प्रथयति=विस्तारयति, 
च, सङ्कोचयति=लघयति, च । नन्वर्थेषु स्वरूपतो गुरुत्वलधुत्वे स्तः, किमव - 
स्थयेत्याशङ्कां निरस्यन्नाह- धनिनामिति । धनिनाम्‌= आव्यानाम्‌ , अर्थेषु= 
विषयेषु, अनेकान्त्यात-स्वरूपतो गुरुत्वलघुत्वयोः, परस्परव्यभिचारात्‌। यो 
दि स्वरूपतो लघुर्भवति स दरिद्रावस्थायां गुरुर्भेवति,'यङ्च स्वछ्पतो गुरुर्भवति 
a धनिकावस्थायां लघुर्भवति, अतोज्वस्थेव गुसत्वलघुत्वकारिणी भवतीति 
भावः । अत्र इलोके “शिखरिणी? नाम वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं पूर्वमुक्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
( समासः ) JT मा तृणसमा ताम्‌ । गुरु च लघु च गुरुलघुनी 
गुरुलघुता तया गुरुलघुतया ॥ ४५ ॥ 
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धरणिः क्षोणीर्ज्या काइयपी क्षितिः। सर्वसहा वसुमती वसुधोवाँ वसुन्धरा । 
गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्मावनिमेंदिनी मही॥ ४५ N 
( सरलाथः ) कश्चित्पुरुषो दरिद्रः सन्नर्धान्जलिपरिमितयवोथं egz 

करोति । स एव पुरुषरतत्पश्चाद नादिभिः परिपूर्ण: सन्‌ सम्पूणं पृथित्रीमपि 
तृणसमां मन्यते । अ्तोऽवस्थेव गुरुत्वेन लघुत्वेन च वस्तूनि विस्तारयति 
लघयति चेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 

` ( मनोरमा ) कोई दरिद्र आदमी एक पसर जौ की इच्छा करता है, 
फिर वही आदमी सम्पत्तिमान्‌ होने पर सारी प्रथिवी तक को तृण के समान 
समभता है । इस लिए अवस्था ही सव चीजों को गुरु लघु ओर छोटा बड़ा 
बनाती है ॥ ४५-॥ 


राशां पृथिवीपालनप्रकारं वोधयति-- 


राजन्‌ ! दुधुक्षसि यदि क्षितिषेनुमेतां 
| तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण । 
तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे 
नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः ॥ ४६ ॥ 
( अन्वयः ) हे राजन्‌ !, यदि, एतां, ARAT, दुधुक्षसि, (ate) 
तेन, अद्य, वत्सम्‌, इव, असुं, लोकं, पुषाण, तस्मिन्‌, च, अनिशं, सम्यक्‌, 
परिपोष्यमाणे, ( सति ) नानाफलैः, कल्पलता, इव, भूमिः, फलति ॥ ४६ N 


( बालमनोरञ्जनी ) हे राजन्‌ !-दे टप !, यदि, एताम्‌=इमां, क्षिति 
घेनु-प्थिवीरुपां गां, दुधुक्षसि-दोग्धुमिच्छसि, ( तर्हि ) तेन-दोहनेन अथवा 
दुधुक्षाया हेतुना, अद्य, वत्सं-शक्कत्करिम्‌ , इव, असुम्‌=एन daan, 
पुषाण-पोषय, तस्मिन-लोके, च, अनिशं=निरन्तर, सम्यक=उत्तमप्रकारेण 


ˆ परिपोष्यमाणे-सेव्यमाने ( सति ) नानाफलैः=अनेकविधसस्यादिभिः, कल्प 


सती इ भूमी yaaa ipa दशति”! aea 
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पूर्वक प्रजापालनमेव राज्ञा विधेयमिति सूचितम्‌ । अत्र 'वसन्ततिलका? नाम २ 
त्तम्‌ । तह्लक्षणं AANA ॥ ४६ ॥ 

(समासः ) क्षितिरेव घेनुः क्षितिघेचुस्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

( कोषः ) धेनुः स्यान्नवसूतिका । शक्कत्करिस्तु वत्सः स्यात्‌ । लोकस्तु 
भुवने जने ॥ ४६ ॥ 

(amia: ) दे राजन्‌ ! यदि त्वं क्षितिरुपां धेनु दोग्धुमिच्छुसि तहि, 
चत्सम्रिवेनं संसारं परिपालय । तस्मिश्च सम्यकप्रकोरेण परिपालिते सति 
. - नानाविधैः सस्यादिफलैः कस्पलतेवेयं थिवी फलं ददातीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

` ( मनोरमा ) दे राजन्‌! यदि तुम एथिवी रूपी धेनु को दुहना चाइते 
हो तो बछुड़े के समान इस संसार का पालन करो । उसके अच्छी तरह 
पालित होने पर अनेक प्रकार के फलों से कल्पलता की भाँति यह पृथिवी 

` फल देती है ॥ ४६॥ | 

अनेकविधा राजनीतिरस्तीति वेश्याइट्टान्तेन वर्णेयति--- 

sama च परुषा प्रियवादिनी च 
हिंसा दयाछरपि चार्थपरा चदान्या | 
नित्यव्यया ` प्रचुरनित्यघनागमा च 
'वाराज्ञलेव =ृपनीतिरनेकरूपा [| ४७ || 


( अन्वयः ) [ क्त्रचित्‌ ] सत्या, ( क्वचिदित्यस्य सर्वत्राऽन्वयः 
` कार्य: ) Sai, च, परुषः, च, प्रियवादिनी, हिंसा, दयाळः, अपि च, अर्थ- 
' ` प्रा, वदान्या, नित्यव्यया च, प्रचुरनित्यघनागमा, वाराङ्गना, इव, दपनीतिः, 

` अनेकरूपा (अस्ति) ॥ ४७॥ : 

( बालमनोरञ्जनी ) [ कचित्‌ ] सत्यास्सत्ययुक्ता, ( एवं asasi 
` कवचिदित्यस्यान्ययः कायः ) अच्ता-असत्ययुक्ता, च=तथा, परुषा-निष्ठुरा, * 
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७५ दय़ाळःन्दयाशीला, अपि, अर्थपरा=धनतत्परा, वदान्या=दानशोण्डा, नित्य- 
 उ्यरग्रा=नित्यथनावगम', Aa, प्रचुरनित्यघनागमा=अधिकनित्यधनप्रापतिः, 
musa ga, इव, सुपनीतिः=राजनीतिः, अनेकरूपा=्रनेक्रकारा, 
अस्तीति शेषः । यथा वाराङ्गना सत्यादृतभाषणादियुक्ताऽनेकरूपा भवति तथैव 
रजनीतिरप्यनेकम्रकाराऽस्तीति भावः । अत्र वसन्ततिलका’ नाम वृत्तम्‌ ।' 
aza पूर्वंसुक्तम्‌ ॥४७॥ 


( समासः ) अर्थे पराऽथपरा । नित्यं व्ययो यस्यां सा । प्रचुरो नित्यं 
घनागमो यस्यां सा । दुपस्य नीति पनीतिः । अनेकं रूपं यस्याः सा॥४७॥ 


( कोषः ) निष्ठुरं परुषं ग्राम्यम्‌ । शरारुघोतुकों हिंसः । ्युवंदान्य- 
स्थूललक्ष्यदानशोण्डा बहुप्रदे ॥४७॥ | 
( सरत्तार्थः ) ववचित्सत्या, क्वचिदसत्या, क्वचित्रिष्ठुरा, AART- 
वादिनी, क्वचिद्घातुका, क्वचिद्दयाङ, क्वचिद्र्थपरा, क्तरचिदुदारा, क्वचि- 
जित्यव्ययकारिणी, क्वचिच्चाधिकनित्यधनप्रापिरित्येवंभूता वेश्याङ्गनेव नूपनीति- 
बहुविधा भवतीत्यर्थः ॥४७॥ | 
( मनोरमा ) कहीं पर सच्ची ओर कहीं झूठी, aa. ओर कदा 
मुलायम, कहीं कूर ओर कहीं दयामय, कहीं लोळप ओर कहीं उदार, कहीं 
अत्यन्त खर्च करने वाली ओर कहीं अधिक धन सब्चय करने वाली इस- 
तरह वेश्याओं की भाँति राजा की नीति अनेक तरह की होती है ए४७॥ 
आज्ञादय: षड्गुणा राजपुरुपे$पेक्षितारतदन्तरा तेपां राजाश्रयो 
व्यर्थं इति वदति 
आज्ञा कीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां 
| दानं भोगो मित्रसंरक्षणञ्च | 
येषामेते षड्गुणा न प्रदत्ताः 
कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥४८॥ 
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(अन्वयः) आज्ञा, कीति',घ्राह्मणाना पालनं, दानं, भोगः, मित्रसंरक्षणं 
च, एते षडगुणाः, येषां, न प्रत्रत्ताः, तेषां, पार्थिवोपाश्रयेण, कः, अर्थः ॥४८॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) आज्ञा=दु्जनानां शासनं, कीत्तिः-सर्वेदिक्ष यश 
agga पालनं=रक्षणं, दानं=सत्यात्रेभ्यो धनादिवितर्जनं, भोगः-सकता- 
ak स्वस्मिन्चुपभोगः, मित्रसंरक्षणम्‌=थआपद्भथो मित्राणां संरक्षणं, च= 
रपि, एते=पूर्वोक्ताः, षड्गुणाः=आज्ञादयः, येषां-येषां पुरुषाणां, ननो 
-परतृत्ताः=परापताः, तेषां=पुरुत्राणां, पार्थित्रोपाश्रयेण =राजाश्रयेण, कः अर्थः-कि 
प्रयोजनं; किमपि प्रयोजनं नेति भावः । अन्न “ठोके “शालिनी? नाम वृत्तम्‌ । 
तङ्क्षणं-'शालिन्युक्ता म्तो तगो गऽग्धिलोकैः? इति ॥४८॥ 

( समासः ) मित्राणां संरक्षणं मित्रसंरक्षणम्‌ । षट च ते गुणा 
'घड़गुणा । पार्थिवस्योपाश्रयः पा्थिवोपाश्रयस्तेन पार्थिवोपाश्रयेण ॥४८॥ 

( कोषः ) निदेशः शासन च सः । शिशिश्वाञ्चा । यशः कीर्तिः 
"समज्ञा च ॥४८॥ 

( सरलार्थः ) आज्ञा, कीतिः, ब्राह्मणानां पालनं, सतात्रेभ्यो दानं 
भोग , तथा मित्राणां संरक्षण, एते षड गुणा येषु न सन्ति, तेषां राजाश्रयेण 
कि फत्तम्‌ । किमपि फलं नास्तीत्यर्थः ॥४८॥ 

(मनोरमा ) आज्ञा, AK, ब्राह्मणों का पालन, दान, भोग, ओर 
मित्रों को रक्षा, जिसमें ये छः गुण नहीं हैं उसको राजा की सेवा का क्या 
मलाभ ? अर्थात्‌ कुछ भी लाभ नहीं ॥४८॥ 

स्वप्रारव्धसञ्चितमेवार्थ पुरुपा लभन्ते नाधिकमिति घरदृष्टान्तेन वदति-..- 

यद्धाचा निजमालपट्टलिखित स्तोकं महद्वा धनं 
तत्पाप्नोति मरुस्थलेऽपि नितगं मेरो ततो नाधिकम्‌ | 
तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति वृथा मा Har: 

कूपे पश्य पयोनिधावपि घटं ग्रह्माति तुल्यं जलम्‌ ॥४९॥ 
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sd 


( अन्वथः ) धात्रा, निजभालपट्टलिखितं, स्तोकं, महृत्‌, वा, यत्‌, 


ad, तत, मरुस्थले, पि, नितरां, प्राप्नोति, ततः, अधिकं, मेरो, अपि, st 


ta 


पराप्नोति, तत्‌, धौरः, भव, वित्तवत्सु, पणां, वृत्ति. वृथा, मा कृथाः, (हे 
जन ! त्वँ ) परप, घटः, कूपे, पयोनिघो, अपि, तुल्यं, जलं, गृहाति ॥ ४६ ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) धात्रानत्रमणा,. निजभालपट्लिखितं=स्वकपाल- 
लिखितं, स्तोकम्‌=अल्पं, महृत्‌=षहु वा, यत्‌, धनं-द्रविणं, तत्‌ =तद्धनं, मरु- 
स्थले=निजलदेरो, अपि, प्राप्नोतिःलमते । ततः=निजभालपइृलिखितात्‌ 


oa 


अधिकं, मेरो=्काण्चनपर्वते, अपि, न, श्राप्नोति-लभते । तन-तस्मात्कार- 


णात्‌ , धीरः-षेर्ययुक्तः, भव-तिष्ठ, वित्तमस्त्येषां ते तेषु वित्तवत्स-धनिष्ठ, 
कुपणां=दीनां, बृत्तिं-जीविकां, बृथास्व्यर्थ, मा कृथाः-माकुरु । (हे जन ! त्वे 
पर्यरअवलोकय, Tepat, कूपे=स्त्रल्पोदके उदपाने, पयोनिधो-अगाघ- 
पयसि समुद्रे, अपि, तुल्यंस्स्वप्रमाणानुरूपं, जलं-वारि, ग्रह्मति-प्रहणं करोति, 


अधिक नेत्यर्थः । विभवेच्छुना पुरुपेण लाभस्य स्वस्भ्रारब्धाधीनत्वाद्धनिषु ` 


कुपणाया जीविकया न वर्तितव्यमिति भावार्थः । अत्र शोके 'शादू लविक्रीडितं' 
नाम वृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ । 


( समासः ) निजस्य भालपद्रे निजमालपट्टस्तस्मिन लिखितं निजभाल- 


वद्टलिखितम्‌ । पयसां निधिः पयोनिधिस्तरिमन्‌ पयोनिधौ ॥ ४६ ॥ 


( कोषः ) ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठ: परमेष्टी पितामहः । हिरण्यगर्भा लोकेश: 
स्वयम्भूखतुराननः ॥ घाताब्जयोनिङ्ठ हिणो विरञ्चिः कमलासनः । खडा प्रजा- 
पतिवेंधा विधाता विश्वसडविधिः । पुंस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानं तु पुंसि वा ॥ 


( azad: ) व्रह्मणा यस्य स्वकपाले यत्‌ स्तोकमधिकं वा घनं लिखितं 
akad निजेलदेरोऽपि स प्राप्नोति । ततोऽधिकं काञ्चनमये मेरावपि न 
प्राप्नोति । तस्माद्ध्येमवलम्व्य तिष्ठ । धनिषु पुरुषेषु दीनां वृत्ति मा कुरु । 
हे जन ! त्वं, पश्य स्वल्पोदके कूपेऽगाथे पारावारे वा स्त्रप्रमाणानुरूपमेव जलं 


' > घरो ग्रृहाति। कुतश्चापि न्यूनमधिकँ वा न गृहातीत्यथेः ॥ ४६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E Cy ला #.नीतिशतकम्‌ * 
DOO o 
के ( मनोरमा ) ब्रह्मा ने जिसके ललाट पर जो थोड़ा या अधिक घन l 

लिख दिया: है, उसको मरुत्थल में भी वह पाता है, परन्तु अधिक सुवर्णमय 
मेरु पर्वत पर भी नहीं पाता । इस लिये धीरज के साथ रहो । किसी भी 
घनी आदमी के प्रति व्यर्थ अपनी दीनता न प्रकट करो । देखो, घडा चाहे 

` कुएं में भरो या अगाध समुद्र में, पर वह आपने प्रमाण से अधिक जल कदं 
से ग्रहण नहीं करता ॥ ५६ ॥ > 


हकका” 


स्वाश्निते जने तत्कार्पण्योक्तिप्रतीक्षा न कसंव्येति मेघाग्योकया प्रदशेयति--- 


त्वमेव चातकाधारोऽसीति केषां न गोचरः। 
- 'किमम्भोदवरो5स्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे. ॥ ५० ॥ 
( अन्वय: ) हे अम्मोदवर !, अस्माकं, कार्पण्योक्ति, किं, अतीक्षसे, 
( अतः ) स्वम्‌, एव, चातकाधारः, असि, इति, केषां, गोचरः, न ॥५०॥ 


( बालमनोर॒ञ्जनी ) हे अम्भोदवर ! नट ATA l, 4 TEA 
चातकानां, कार्पण्योक्ति-दीनतापूर्णोक्ति, क्रि-किमर्थ, ग्रतीक्षसे-इमे दीना 
भूत्वा यदा मां प्रार्थयिष्यन्वि तदा बृष्टि करिष्यामीतीच्छसि, ( यतः ) त्वम्‌, 
एव, चातकाधारः-चातक?, इत्याख्यपक्षिविशेषाश्रयः, सारज्ञाश्रय इति 
यावत्‌ । अ्रसि=विद्यसे, इति=्एतत्‌, केषां, गोचरःन्त्यक्षं न-न, अस्तीति 
ara किन्तु सर्वेषामपि गोचर एवेत्यर्थः । तस्मारस्वाऽऽश्रयीभूते जने 
तदोयकार्पण्योक्तिप्रतीक्षाकरणं सर्वथाऽनुचितमिति सूचितम्‌ । अत्र शोके | 
HTL नाम MH ॥ ५० ॥ | 

( समासः ) अम्भोदेषु वरोडम्भोदवरस्तत्सम्वुद्धो हे अम्भोदवर ! 
कार्पण्यस्योक्तिः कार्षण्योक्तिस्ताम्‌ । चातकानामाधारश्चातकाधारः ॥ ५० ॥ 

( कोषः ) Ia मेघो वारिवाहः स्तनयिल्लुबलाइकः । धाराधरो | 
जलधरस्तडित्वान्‌ वारिदोऽम्धुभ्रत्‌ । घन-जीमूत-सुद्र्‌-जलमुग्धृमयोनयः । ग्रथ 
सारङ्गस्तोककश्चातकः समाः ॥ Lo ॥ 
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# वालमनोरञ्जनी-मनोरमासहितम * ६५ 


(acara: ) हे मेघश्रेष्ठ ! ` त्वमेव चातकानामाश्रयोऽसरीति को नः 


जानाति । तत्क्रिमस्माकं चातकानां दीनतापू णोक्तिं प्रतीक्षसे इत्यर्थः ॥ ५० N: 
मनोरमा ) दे मेघथेष्ठ ! तू ही चातकों के आधार हो, यह कौन नही 

जानता £ तो फिर क्यों हम चातकों के दीनतापूणे वचनों की प्रतीक्षा 

करते हो? ॥ Lo N 

कस्यापिं पुरतः पुरुपेण दीनवचनं न वक्तव्यमिति चातकान्योवत्या प्रददयति-- 


'रे रे चातक ! सावधानमनसा मित्र ! क्षणं श्रयता- 
मम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे तु नेताहशाः | ` 
केचिद्दृष्टिमिराद्रेयन्ति agar गर्जन्ति केचिद्वृथा 
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच:॥५१॥: 
( अन्वयः ) रे रे चातक !, ( हे ) मित्र !, सावधानमनसा, क्षण, 
श्रयतां, हि, गगने, वहवः, अम्भोदाः, सन्ति, तु, सवे, एतादशाः, न, (कुतः), 
केचित्‌, वृष्टिभिः, वसुधाम्‌ , आग्रेयन्ति, ( तथा ), केचित्‌ , दृथा, गर्जन्ति, 
(तन्मत), यं, यं, पश्यसि, तस्य, तस्य, पुरतः, दीनं, वचः, मा, ब्र हि ॥५१॥ 
(वालमनोरञ्जनी) रे रे” इति वीप्सायां द्वित्वं, नीचसम्बोधने भवति । 
रे रे चातक !=हे चातक !, हे मित्र !-हे सखे !, सावधानमनसा=व्यग्रता- 
रद्वितचित्तेन, क्षणं=क्षणमात्रपर्यन्तं, श्रूयताम-आकण्येतां, Tea, गगने= 
व्योन्नि, बहः=वहुसंख्याकाः, अम्भो ददतीत्यम्भोदाः-मेघाः, सन्ति=विदन्ते, 


Tg, सर्वे=सम्पूर्णाः, एतादशा:-कारुण्यपूरणी:, नस्न सन्ति, (Sa) 


केचित-केचन .भेघाः, ब्रष्टिभिः-वर्षणेः, वसुधां=एथिवीम्‌, MARAA 
कुर्वन्ति, ( तथा ) केचित्‌=केचन मेघाः, qaga, गजन्तिस्गजनाँ कुर्वेन्ति, 
न वर्षन्तीत्यर्थः । । तस्मात्‌ ) यं यंस्मेघं, पश्यस-अवलोकयसि, तस्य तस्य-- 


` मेघस्य पुरतः-अग्ने, दीनंऱ्दीनतापूणां, वचः-बचनं, मा ARA वद्‌। एतेनः 
. दानशीला sajda इति सूचितमिति भावाथं:। अन्न श्होके “शादू लः . 
विक्रीडितं? नाम द्वत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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( समासः ) अवधानेन सहितं सावधान सावधानथ तन्मनः सावधान... 
मनस्तेन ॥ N 4 
(कोषः ) स्वान्तं हृन्मानसं मनः । अथ मित्रै सखा सुहृत्‌ । RAR । 
च्याहार उक्तिलेपनं भाषितं वचनं वचः ॥ ५१ ॥ | 
(acar: ) दे मित्र चातक !. व्यप्रतारहितेन मनसा क्षणमात्रमा- 
कर्ग्येताम । यतो बहवो मेघा आकाशे सन्ति,परन्तु सवै कारुणिका न भवन्ति, 
कुतः- Ag केचिद्‌. वृष्टि त्वा एथिवो जलान्वितां कुवेन्ति केचिच दथा 
गर्जनामात्रं कुन्ति । तस्सात्कारणाद्यं यं मेघमवलोकयसि तस्य तस्य मेघ- 
` .द्यप्रे दीनतापूणँ वचनं मा वदेत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
ai ममोरमा ) हे मित्र चातक! सावधान होकर एक मिनट सुन तो 
'लो । यद्यपि आकाश में बहुत से मेघ दिखाई पडते हे, पर सभी कारुणिक 
नही हैं, क्योंकि कुछ तो दृष्टि करके एथिवी को मियो देते हैं,. और. कुछ 
केबल गर्जना ही करके रह जाते हैं। इस लिये जिस जिस मेघ को देखो उन 
_ सबके सामने दीन वचन न कहो ॥ ५१ ॥ P 
" स्वभावसिडं दुर्जनलक्षणं किमित्यत' आह-- , 
अकरुणत्वमकारणविग्रहः 
है ` परघने परयोषिति च स्पृहा | 
स्वजनबन्थुजनेष्वसदिष्णुता को: 
| प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनास्‌ || ५२ ॥ : 
( अन्वय: ) अकरुणत्वम्‌ , अकारणविग्रह, परधने, च, परयोषिति, 
स्पृहा, स्वजनबन्धुजनेषु, असहिष्णुता, हि, दुरात्मनाम्‌, इद, प्रकृतिसिद्धम्‌॥५२॥ . 
( बा +मनोरञ्जनी ) अकछ्णस्व॑-सर्वे्राणिषु निर्देयलम्‌, अकारणावि- 
au विनाऽपि सर्वेः सद्द वेरकरणं, RRRA द्रव्ये, च-तथां, 
परयोषिति=परक्रीयभायायां, Gas, स्वजनवन्धुजनेपु-आत्मीयजनता i 
असददिष्गुता=अ्सहनशीलता, हि-निश्चयेनेत्यर्थ: । दुरात्मनां 
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खुजनानाम्‌ , in दोष चतुष्टयं, प्रकृतिसिद्धस्वभावस्रिद्धम्‌ । अन्न द्वतः 
- AART? नाम व्रत्तम्‌ । तल्लक्षणं 'द्वतविलम्वितमाह नभो भरौ इति ॥५२॥ 
i ( समासः ) न विद्यते कारणं यस्मिन्‌ सोऽक्ारणः, स चासी विग्रह: । 
` „ उरस्य धनं परधनं तस्मिन्‌ KET योषित्‌ परयोषित्‌ तस्याम्‌। स्वजना 
- चन्धुञनाश्च स्वजनवन्धुजनारतेषु । न सद्दिष्गुताऽसहिष्णुता । दुष्ट आत्मा येषां 
तेषाम्‌ । प्रहृत्या सिद्धं प्रकृतिसिद्धम्‌ ॥ ५२ ॥ 
( कोषः ) त्री योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधः । प्रतीपदर्शिनी 
चामा वनिता महिला तथा ॥ संसिद्धि-प्रकृती RAR स्वरूपञ्च Lag 
निसगदच `° ॥ ५२ ॥ 


( सरलाथः ) सर्वप्राणिषु ` निर्दयत्वम्‌ , ' अकारणविभहः, परस्य धने 
Raai वा स्थुद्दा, स्वजनेषु बान्धवजनेषु. चाऽसदनशीलता, दुजेनानामैतप्पूवाक्त 
_ ० दोषचतुष्टयं स्वभावसिद्धं भवतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


( मनोरमा ) सव प्राणियों पर निर्देयी रहना, कारण के विना भो वेर 
करना, दूसरे के धन तथा स्री में स्पृद्द रखना, अपने आंदमियां पर तथा 
'इन्धुजनों पर सहनशीलता न रखना, ये चार दोष दुजनों के स्वभावसिद्ध हें 

विद्याऽलङ्क्कतस्यापि, दुर्जनस्य सङ्गो न विधेय इति सर्पदृष्टान्तेन वदति-- 


Tia परिदृत्तव्यो विद्ययाऽलङ्कतोऽपि -सन्‌ || 

मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न ` भयङ्करः ॥ ५३ ॥ 
| _( अन्वयः ) gin, विद्या, अलङ्कृतः, अपि, सन्‌ , परिहत्तंब्यः, 
(अस्ति), असी, सर्पः, मणिना, भूषितः, मयङ्करः, न; किम्‌ ॥ ५३ ॥. 
) ( बालमनोरञ्ञ नी ) दुर्जनःऱ्दुरात्मा, विद्यया-ब्रेदव्याकरणादिसकल 
' . शाज्नात्मिकया विद्यया, अलङ्कतः-बिभूपितः, अपि, सन्‌नबिद्यमानः, ` परिहृ 
Tea योग्यः, ( अस्ति सहवासायोग्य इत्यथः । तत्रोदाहरणं दश- 
अति० पालमा Ba हति यावक SAT Ton ren 


TP) 


ध ॐ नीतिशतकम्‌ # . 
maiang: (सद्‌) sanam, अश भयं करती : 
ग्रहे “मेघर्तिभयेषु Sa” इति. सूत्रेण खच्‌ । ततः “ अरुद्विषद्जन्तस्यः 
मुम्‌? इति सुम । नसन अस्ति, किम्‌ ¦ अपि तु भयङ्कर एवास्ति । यथाः 
मणिनाइलइतो5पि सपो भयङ्करो भवति, तथैव पण्डितोऽपि दुरात्मा भयङ्करः, 
अतस्तस्य सङ्गः कदापि न क्तव्यः, अपि तु सगेथा त्याज्य इति भावः । अत्र 
Ha “अचुष्टुप? नाम वृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
( कोषः ) रत्नं माणईृयोरइमजातौ सुक्तादिकेऽपि च ॥ ५३ ॥ 
( सरलार्थः ) शिक्षितोऽपि दुरात्मा सवीथा परित्याज्यः। यतो हीर. 
कादिना समलडकुतो$पि भुजगो भयङ्कर एव भवतीत्यर्थः ॥ ५३..॥ 
( मनोरमा.) पदा लिखा भी दुर्जन सर्वथा त्याज्य है क्योंकि मणि रे 
विभूषित सर्प भी भयंकर होता है ॥ ५३ N j 
गुणिनां सबौनपि गुणान्‌ दुर्जना. दोपस्वेनेव गणयन्तीति Raka G: 
_ दोपप्रकारं दशयति के क >. 
जाड्य' हीमति गण्यते त्रतरुचो दम्भः शुचो केतवं .. 
* R निर्घृणता ऋजौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनि | 
तेजस्विन्यवल्सिता मुखरिता वक्तयशक्तिः स्थिरे 
तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनां यो दुजनैर्नाङ्कितः ॥५४॥ 
( aaa: ) हीमति, जाड्य, गण्यते, जतरुचो, दम्भः; शुचो, केतगं; 
झरे, निर्शणता, ऋजो, विमतिता, प्रियालापिनि, दैन्यं, तेजस्विनि, अवलिप्तता, 
घक्तरि, सुखरिता, स्थिरे, अशक्तिः, तत्‌, गुणिनां, कः, नाम, सः, JT: 
भवेत्‌ , यः, दुर्जनः, न, अङ्कितः ॥ ५४॥ | 
( बालमनोरञ्जनी ) हीमति-लज्जावति, जाड्य-मूखता, रण्यते= 
प्रकव्यते आरोप्यत इति यावत्‌।. ( एवमेवोत्तरत्रापि “गण्यते? इत्यस्यान्वये? 
बोध्यः ) प्रतरु चो-अताभिलाषिणशि, Aa, शुचो-शुद्ध पुरुषे, सदाचार-. 
शील इति यावत्‌ | कैत<-घत्तेता टशौयादिगुणयुक्त पुरुषे नि णता-- 
D d by 
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। * निदेयत्वन्‌, ऋजो=सरले, विमतिता-बुद्धिविहीनता, प्रियमालपति तच्छीलस्त 
' स्मिन्‌ प्रियालापिनि=मधुरभाषिणि पुरुषे, देन्य॑-कार्पण्यं, तेजोऽस्त्यस्मिन्‌ 
, तस तेजस्वी तस्मिन्‌ तेजस्विनि=्तेजोबिशिष्टं अवलिप्ततान्गर्वितता 
a ada सुखरिता=अग्याइतवक्तृता, वाचालतेति यावत्‌। स्थिरे= 
स्थिरपुरुपे, अशक्तिः=असामर्थ्यं, तत्‌=तस्मात्‌, गुणिनां-गुणज्ञानां, कः= 
कीदशः, नाम, सः, युणः=शीर्यादियुणः, भवेत-स्यात्‌ , यः=्यो गुणः, दुर्जने:- 
दु््पुरुषेः, न, अङ्कितः=कलङ्कितः, अर्थात्‌ सवेऽपि गुणा दोषारोपणेन निन्द्ता 
एव इुजनेरित्यथः । अत्र शोके “शाद विक्रीडितं’ नाम वृत्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
( समासः ) हौरस्त्यस्मिक्निति हीमान्‌ तस्मिन्‌ । ब्रते रुचिर्यस्य स व्रतरु- 
` 'चिस्तस्मिन्‌। न विद्यते शक्तियेस्मिन्‌ सोऽशक्तिः। दुष्टश्च ते जना दुर्जनास्तैः ॥५४॥ 
| ( कोषः ) कपटोष्ज्ी व्याज-दम्सोपधयरछद्य-केतवे । कुसतिर्निकृति 
_ 3 'शाम्धम्‌ । कजावजिह्मप्रयुणी । “अवलिप्तस्तु गर्वे स्याल्लेपने भूषणे$पि च” 
इति मेदिनी । दुर्मुखे मुखरावद्धमुखो ॥ ५४ ॥ 

( सरलार्थः ) दुजेनपुरुषा लजावति पुरुषे जाब्य', व्रताचरणशीले 
शाग्य, शुद्धपुरुषे धर्ततां, शरपुरुषे निर्देयतां, सरलस्वभावे पुरे बुद्धिविद्ीनतां, 
अम्जुभाषिरि पुरुपे कार्पण्यं, तेजोविशिष्टे नरि गर्विततां, वक्तरि वाचालतां, 

ओ-  खौरपुरुपेच्सामथ्य परिगणयन्ति, तस्मात्को नामेताइशो गुणो5स्ति यस्तैदुजनेर्न 
*“ <दोषारोपणेन निन्द्तोऽस्तीत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
| ( मनोरमा ) दुर्जन लोग लज्जा रखने वाळे पर जढ़ता, व्रत रहने वाले पर 
| डोंगपना, पवित्र पुरुष पर aa, झूर पुरुष पर घमण्डीपना, बोलने में चतुर 
' पुरुष पर वाचालता तथा स्थिर पुरुष पर सामथ्येहीनता का दोष लगाते हैं, तो 

भला गुणवानों का ऐसा कोन गुण है जिसमें वे लोग ऐव न लगाते हों | ॥५४॥ 

हेयोपादेयतया दोषान्‌ गुणांम्च प्रदशयति--- 
¬ 'खोभश्नद्गुणेन कि पिशनता यद्यस्ति किं पातकैः 
0-0. enra कि? झुकत ममो व्यक्षरितः वीर्चम Etoo 


/ 


| ७७ - # नीतिशतकम्‌ # 
oS 
भः 


सौजन्य यदि फि निजैः सुमहिमा यद्यस्ति कि मण्डनः 
सद्विद्या यदि कि धनेरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना ॥५५॥ 

( अन्वयः ) लोभः, चेत्‌, अगुणेन, किम्‌, यदि, पिशुनता, अस्ति, 
पातकैः, किं, सत्यं, चेत्‌, तपसा, च, किं, यदि, मनः, शुचि, अस्ति, तीर्थेन, 
किं, यदि, सौजन्यम्‌, (aka), निजैः, कि, यदि, सुमहिमा, अस्ति, 
मण्डनेः, किं, यदि, सद्विद्य, ( अस्ति ), धनेः, किं, यदि, अपयशः, अस्ति, 
मृत्युना, किम्‌ ॥ ५५ N 

( बालमनोरञ्जनी ) लोभः-तृष्णा, TUK, अशुणेन=्गुणाभाः . 
वेन, REK प्रयोजनम्‌, ` एकस्मिन्‌ लोभे सति सर्वगुणानां बैयथ्योत्किमपिः 
नत्यर्थः। यदि पिछुनता=दुर्जनता, दविजिहृतेत्यर्थः । अस्ति-बत्तेते, ( तहि ) 
पातकैः-पापैः किंऽकिं फलं; पिझुनतयैवानेकपापोत्पत्तिसच्वारिकिमपि फलं 
नास्तीत्यर्थः । सत्यं=तथ्यं, यथार्थभाषणमिति यावत्‌ । चेत्स्यात्‌ ( तहिं ) 
तपसा=ङृच्छूचान्द्रायणादिना, ' किं भ्रयोजनं, सत्येनेव' इच्छूदिफलप्राप्तिरिति 
भारवेः । यदि, मनः=अन्तःकरणं, शुचि=पवित्रम्‌ , अस्ति=विद्यते, (ak ) 
` तीर्थेन=अयोध्यामथुरादित््स्ततीर्थेरनानादिना, किंकिं प्रयोजनं, मनः 
gada सकलतीर्थस्नानादिफलश्राप्तेने किमपि फलमित्यर्थः । यदिः 

. सौजन्यं-सुजनता ( अरित तहि ) निजैः=आत्मीयेः, स्तगोत्रीयेरिति 
यावत्‌ । किंटकिं प्रयोजनं, सुजनतयेव सर्वेषामात्मीयत्वसम्पादनाकः 
किमपि फलमित्यर्थः। यदि, सुमहिमा=सुमाहात्म्यम्‌, अस्ति=विद्यते ( तहिं: ) 
मण्डनेः=भूषणैः, किंकिं फलं, माद्दात्म्यस्येव सवेभूषणत्वात्किमपि फलं: 
anda: । यदि सद्दिद्या=वेद्व्याकरणादिसकलशाक्राणां सम्यरज्ञानम्‌ , 

' ( अस्ति-तहिं ) धनेः-विभवेः, किं=किं फलं, विद्याधनस्येवं सवेधनेषु प्राधा- 
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* सप्ततीर्थाः के इत्याह . 
अयोध्या मथुरा माया काशी काळ्ची अवन्तिका । 


दा f मोक्षदायः त ए eta र हि 
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* वालमनोरञ्जनी-मनोरमासहितम्‌ + ७१, 


a aa किमपीत्यथेः । यदि, Sungai, अस्ति=विद्यते (तहिं ) 


सृत्युना-निधनेन, प्राणनाशेनेति यावत्‌ । किंकिं प्रयोजनं, अपयशसैवः 
agaaa किमपि प्रयोजनमित्यर्थः । अत्र :छोके पूर्वोत्त वृत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 


( समासः ) न गुणोऽगुणरतेन । सुष्ठु महिमा सुमहिमा । सती चासौ 


विद्या सद्विद्या॥ ५५ ॥ 


( कोषः ) पिशुनो दुर्जनः खलः । सत्यं तथ्यमृतं सम्यक । तप 
TAREA च । स्वान्तं हृन्मानसं मनः । स्यात्पन्वता कालथमो दिष्टान्त 
प्रलयोऽत्ययः । अन्तो नाशो Raga निधनोऽञ्रियाम्‌ ॥ ५५ ॥ . 


(amd: ) सति लोभे गुणाभावेन fè, यदि पिञ्ञुनताऽस्ति af: 


ब्रह्महत्यादिपातकेः किं, सत्यभाषणमस्ति चेत्तपसा च किं, यद्यन्तःकरणु 


पवित्रमस्ति तहि तीर्थेष॒ गत्वा स्नानादिकरणेन कि, यदि सुजनताऽस्ति a: 


. स्वजनेः किं, यदि माहात्म्यमस्ति तद्दौतरभषणोः कि, यदि पारवे सद्विद्याऽस्ति 


धनेः किं, यदि लोकेऽपकीत्तिरस्ति तहिं मरणेन किं, तत्तत्कार्य तेन तेनैव: 
भवतीति न प्रयोजनमित्यर्थः ॥ ५५ ॥ 

( मनोरमा ) यदि लोभ है तो गुण न रहने से क्या! यदि चुगुली- 
पन है तो ब्रह्महत्या आदि पातकों का क्या काम है । यदि सत्य बोलना है तो" 
तपस्या करने न करने से क्या ! यदि अन्तःकरण शुद्ध है तो अयोध्या: 
मथुरा काशी आदि तीथा में जाक़र स्नान वगेरह करने से ही क्या! यदि 
सुजनता ( इन्सानियत ) है तो अपने लोगों से ही क्या ! यदि अपने मे 
बड्प्पन है तो ऊपरी भूषणों हो से क्या लाभ! यदि अपने पास अच्छी 
विद्या है तो धन का क्या काम £ यदि देश में अपकीतिं है तों मोतका क्या”. 


कास !॥ ५५ ॥ 


परिहत्त मशवयानि सप्त मानसिकानि दुःखानीइ दशयति | 
शशी दिवसधूसरो गलितयोवना कामिनी 


CC-0. Mumukshu en kh "विग्रतूबा रिज मुखमा र साइ) 
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प्रभुधनपरायणः सततदुर्गतः सजनो 
Tagana: खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥५६॥ 


( अन्वयः ) शशो, दिवसधूसरःः, कामिनी, गलितयौवना 
विगतवारिजं, स्वाकृतेः, सुखम्‌, अनक्षरं, प्रभुः, धनपरायणः, सजनः, सतत- 
` दुर्गतः, खलः, नपाङ्गनयतः, (एतानि) सप्त, शल्यानि, मे, मनसि, (aG) W 


( बालमनोरञ्जनी ) शशी=चन्द्र, दिवसधूसरः=अहिभ्रभाविह्दीनः, 
-कामिनीरत्रो, गलितयौवना=नष्टयौवना, ` सरः=सरोवरं, विगतवारिजं-विगत- 
“कमल, स्वाकृतेः-सुन्दरकरचरणाद्यवयवस्य, सुखम्‌=आननं, अनक्षरम्‌-अक्षर- 
“रहित, प्रभुः्नस्वामी, घनपरायणः=विभवतत्परः, सज्जनः= साधुजनः, सतत- 
:दुगतः-निरन्तर दारिद्य प्राप्तः, खलः-दुजनः, चपाङ्गनगतः=राजचत्वरप्रान्तगत , 
( एतानि ) सप्तस्सप्तसंख्याकानि, शल्यानि-शङ्कवः, मे=मम, मनसि=अन्तः- 
-करणे, वत्तन्ते इति शेषः । अत्र शछोके 'पुथिवी? नाम वृत्तम्‌ ॥५६॥ 

( समासः ) दिवसे . धसरो दिवसधूसरः । गलितं योवनं यस्याः सा । 
विगतं वारिजं यस्मात्तत्‌ । शोभना55कृतियेस्य सः स्वाक्कतिस्तस्य । न विद्य 


, -नतेऽक्षराणि यस्मिंस्तत्‌ । धने परायणो धनपरायणः। सन्‌ चासी जन 
-सज्जन: । सततं दुर्गतः सततदुर्गतः । TASAA गतो नपाङ्गनगतः ॥५६॥ 


( कोषः ) इंषत्पाण्डस्तु. धसरः। कासारः सरसी सरः। अङ्गनं चत्वः 
-राजिरे। वा पुंसि शल्यं. शङ्कवो ५६ ॥ 


( संरलाथः ) दिवसिं प्रभारहितश्चम््रः, नश्योवना स्री, » कमलरहितं 
-सरः, सुन्द्रसकलावयवस्य जनस्य वर्णहीनं सुखं, धनतत्परः स्वामी, निरन्त- 
-रदारिद्यगतः सज्जनः, राजभवनप्राज्गणगतो दुजेनः, एतानि मम -मानसिकानि 
“सप्त शल्यानि सन्तीत्यश्चः ॥ १६ N 


( मनोरमा ) दिन में प्रभारहित चन्द्र, ढली हुई जवानी वाली ज्र 
४ CA KO छहरा An वराला." निस्तार DRA, basa ari, 
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* नित्य दरिद्रता से अस्त सजन, और राजभवन. के आङ्जनः में' गया हआ 


इुर्जन-ये सातों मेरे मानसिक काँटे हैं॥ ५६॥ . 


अत्यन्तकोपाविष्टानां भूपतीनामात्मीयः कोऽपि नास्तीत्यञ्निदृष्टान्तेन बदति — 


न कश्चिच्चण्डकोपानामात्मीयो. नाम भूभुजाम | 
होतारमपि जुह्वानं ad kh पावकः ॥ ५७ || 


( अन्वयः ) चण्डकोपानां, भूभुजाम्‌, आत्मीयः, करिचत्‌, ( अपि ) 
न, ( अस्ति ), नाम, जुहानं, होतारम्‌, अपि, ( तेन ) स्पृष्टः, पावक 
दहति ( एव ) ॥ ५७॥ 

( वालमनोरञनी ) चण्डकोपानाम्‌=श्रत्यन्तकोधानां, भुवं भुज्नन्तीति 
भूशुजस्तेषां भूभुजां=राज्ञाम्‌, आात्मीयः,=स्वकीयः, करिचत्‌, अपि, न=न (अस्ति) 
नाम= नाम” इति प्रसिद्धो । तत्रोदाहरणम्‌-जुद्दान=हृविषो दातारं-हवन 
कर्तारम्‌, ऋस्वेदिनमिति यावत्‌ । अपि, ( तेन ) स्पष्टः-कृतस्पशेः, पावकः= 
अग्निः, दद्दतिस्सन्तापयति ( एवं) न तमुपेक्षत इत्यर्थः। एवं रीत्या राजा- 
नोऽपि सन्तीति भावः । अत्र 'अनुष्टुप नाम दृत्तम्‌ ॥ ५७॥ | 

( समासः) चण्डः कोपो येषां ते चण्डकोपास्तेषां चण्डकोपानाम्‌ ॥५७॥ 

( कोपः ) चण्डस्तवत्यन्तकोपनः । कोप-कोघाऽऽमर्षे-रोष-प्रतिघारुटकुधो 
खयो । अध्वयू दूगातृह्दोतारो यजुःसामग्विदः क्रमात । अग्निर्वेधानरों वहियों 
तिह्ोत्रा धनञ्जयः । कृपीटयोनिज्वेलनो जातवेदार्तनूनपात्‌ ॥ वर्हिः छुष्मा 
कृष्णुवत्मा शोविष्केश उषघु धः । आश्रयाशो बृहद्भानुः कृशानुः पावकोऽनल 
इत्यादि ॥ ५७ | 

( सर्लाथः ) अत्यन्तकोपाविष्टानां . राज्ञां -स्वकीयः करिचदपि.नास्ति । 
र्‍यथा५स्निजु ह्वानं होतारमपि सन्तापयत्येव, तथव -राजःनोऽपिः सन्ता- 


+ पयन्त्येवेत्यथेः ॥ ५७ ॥ 


f cdma जिजा अन्नो हैं, अनम कोई भी अपवाहो 
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है, जैसे घी की आहुति देनेवाले होता को भी आग जलाए बिना नहीं रहती : 
उसी प्रकार राजा भी किसी को दुःख दिये बिना नहीं रहते ॥ ५७ ॥ 


अतिविपमः सेवाधमेऽरतीत्याह-- 


मौनान्मूकः प्रवचनपढुर्वातुळो जल्पको वा 

ष्टः पाखे वसति च तदा दूरतश्चाप्रगस्भः | 
क्षान्त्या मीदर्यदि न सहते प्रायशो नामिजातः . ' . 

सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ५८ II 


( अन्वयः ) सेवाधर्मः, परमगहनः, ( अस्ति ) ( यतः ) योगिनाम्‌ 
अपि. अगम्यः, मौनात्‌, मूकः, प्रवचनपढुः, ( चेत्‌ ) वातुलः, वा, जल्पक 
पारवे, बसति, ( चेत ), भृः, दूरतः ( वसतीति daan ) ( चेत्‌ ) 

' प्रगल्भः, क्षान्त्या ( युक्तरचेत्‌ ), भीरः, यदि, न सहते, (तदा ) प्रायश 
अभिजातः, न ॥ ५.८ ॥ 

(meraka) सेवाधमःनश्रषाकरणं, परमगहनः-अतिदुर- 
धिगमः, ( यतः ) योगिनां=योगनिष्टानाम्‌, अपि, अगम्यः्=ज्ञातुमराकयः । 
तमेव बदति मौनात्‌=मौनव्रतकरणात्‌, मूकः-अवाक ( अस्तीत्युच्यते इति 
शेषः-- एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ ) मौनन्रतधारिणं पुरुषं मुकत्वेन जना गणयन्ती 

* त्यर्थः । ध्रवचनपटुः=प्रवचनचतुरः ( चेत. ) वातं न सहत इति वातुलः=्वात- 
रागी, 'वात-सुखसेबनयोः?. इत्यदन्तः। ततो “बाहुलकादुलच्‌’ इति रामाश्र- 
मीकारः। वा=अथवा, जल्पकः=वाचालः, वाग्मिनं जनं वाचालत्वेन वातरोगि- 
त्वेन वा जना गणयन्तीत्यर्थः ।' पावे=पारवेभांगे, वसति=तिष्ठति, ( चेत्‌ )' 
ृष्टः=विनयरहितः-लज्जारहितो वा अमरकोरोऽशृष्टशब्देन सलजम्य प्रणा 
दर्थादूशृष्टशब्देन निलेज्जस्य ग्रहणं भवति । सदा पाइप वसन्तं पुरुपं धृष्टत्वेन 

< थैः। च-तथा, Haa, (सतीत्यस्य पूर्वेतोऽन्वयः) तदा= 
तहि, अप्रगल्भः-अप्रोढ़:, दूरे वसन्त पुरुषमश्रोढत्वेन जना गणयन्तीत्यर्थः 


ce Mi (यत्तव Ta ga dori, ,भीरुत्वेन 


|) 
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गणयन्तीत्यर्थः । यदि, न, सहते-्क्षमते, ( तदा ) प्रायश =वाहुल्येन, न 
अभिजातः-अज्ञः- अकुलीनो वा, असहनशीलं पुरुषं सर्वदा5ज्ञत्वेनाकुलीनत्वेन 
वा जना गणयन्तीत्यर्थः । अत्र AÈ “मन्दाकान्ता? नाम वृत्तम्‌ । तल्लक्षणः 
न्त्वित्थम्‌-- मन्दाक्रान्ता' जलधिषडगेम्भो नतौ ताद्गुरू चेत्‌ । इति ॥५८॥ 


( समासः ) प्रवचने पढुः प्रवचनपडुः । नःप्रगल्मोऽप्रगल्भः। परमं 
गहन: परमगहनः । न गम्योऽगम्यः ॥ ५८ ॥ | | 


( कोषः ) अवाचि मूकः । दक्षे तु चतुरपेशलपटव: सूत्थान उष्णश्च । 
वातूलो वातुलोऽपि स्यात्‌ । “वातुलो. वातलेऽपि स्यातः इति हेमचन्द्रः | 
त्याज्जल्पकस्तु वाचालो वाचाटो वहुगह्येवांक । धृष्टे धष्णुबियातरच । BS 
तु शालीनः । अभिजातस्तु कुलजे बुधे ॥ ५८ ॥ 


( सरल्षाथः ) यदि सेवको मोनमवलम्ब्य तिष्ठति तहिं तं जना मूक- | 
त्वेन गणयन्ति, यदि वाक्पटुरस्ति चेद्वाचालत्वेन वातरोगित्वेन वा तं जना 
गणयन्ति, यदि पारवे वसति चेत्तह्मेविनीतत्वेन निलज्जत्वेन वा गणयन्ति, 


. यदि दूरे वसति तह्य॑प्रीढत्वेन गणयन्ति, यदि क्षमाशीलोऽस्ति तहिं भोरत्वेन ` 


गणयन्ति, यदि न सहते तहि मूख॑त्वेनाऽकुलीनत्वेन वा गणयन्ति, अतः सेवा 
थर्मोऽत्यन्तदुरधिगमोऽस्ति यतो योगिनामप्यगम्योऽस्तीत्यथः.॥ ५८ ॥ 

( मनोरमा ) सेवक यदि चुप रहता है तो लोग उसे गूँगा कहते हैं । 
यदि बोलने में चतुर रहता है तो लोग उसे बकवादी तथा इसको वात रोग ` 
हुआ है”, ऐसा कहते हें । यदि ` पास में वेठदा दवै तो ढीठ ( अशिक्षित ) 
तथा निलेज्ज कहलाता है ओर यदि दूर रदा तो मूर्ख । यदि बातें सहता : 


` है तो उसे डरपोक ओर नहीं सहता है तो मूखे तथा अकुलीन कहते हैं । 


इस लिए सेवा धर्म बहुत ह्लि्ट है जो योगियों तक को मालूम नहीं है ॥५८॥ . 
नीचसेवांकारिणः कदापि सुखिनो न भवन्तीत्याह-- 
उद्धासिताखिलखलस्य विश्रङ्कलश्य 


, CC-0. Mumukshu Bhawan) agn HET, होऊन 
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देवादवासविभवस्य गुणद्विषोऽस्य 
नीचस्य गोचरगतेः सुखमाप्यते कः ॥ ५९ II 


( अन्वयः) छद्भासिताखिलखलस्य, विश्टङ्खलस्य, प्रारजातविरुतृतनि- 
जाधमकर्मवृत्ते: देवात्‌! अवापविभवस्य, यणद्विषः, अस्य, नौचस्य, गोचर- 
गतैः, केः, सुखम्‌ , आप्यते ॥ ५६ ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) उदूभासिताखिलखलस्यन्प्रकाशितनिखिलदुजनस्य 

-विश्इङ्कलस्यन्प्रतिबन्धरहितस्य, भ्राग्जातविस्तृतनिजाधमंकमंृत्तः=पूव॑जन्मोत्प- 
-ज्षस्वकीयनीच कर्मवर्तनस्य देवादू--अद्ष्टवशात्‌ , अवाप्तबिभवस्यस्सम्प्रापखयंस्य 
गुणद्विषः-्गुणशत्रोः, अस्य=अमुष्य, नीचस्य-गहिंतस्य जनस्य, गोचरगतेः= 
चक्षुविषयीभूतेः, di पुरुषैः, सुखंन्भोगः, आप्यते=लभ्यते, केरपि 
-नेत्यर्थः । अन्न इलोके वसन्ततिलका’ नाम वृत्तम्‌ ॥ ५६॥ | 

( समासः ) उद्भासिता अखिलाः खला येन स उद्भासिताखिलखल- 
-स्तस्य । विनष्टा aga यस्यासो तस्य । प्राग्जातमिदानों विस्तृतं निजमधमं 
यत्‌ कर्म, तस्सिन्दृत्तियेस्थ तस्य । अवाप्तो विभवो येन सोऽवाप्तविभवस्तस्य । ` 
गोचरं गता गोचरगतास्तैगोंचरगतेः ॥ ५६ N 

( कोषः ) दैवं दिष्टं भागधेयं ana नियतिर्विधिः । Bau: पामरो 
-'नीचः म्राकृतश्च पृथग्जनः । निहीनो5पसंदो जात्मः क्षुल्लकदचेतररच Tlk 

( सरलार्थः ) यः सर्वेषां खलानां प्रकाशकः, .प्रतिबन्धरहितः, पूर्वेजन्मो - 

. .त्पन्ने स्वकीये निन्द्यक्र्मणि वृत्ति करोति, स यदि भाग्यवशादेश्वर्य MATA 
तहिं तस्य गुणद्विषो नीचस्य पुरुषस्य चञ्जुविषयीभूतेः केरपि जनेः सुख न 
NAT इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ ' : | 

( मनोरमा ) जो सब खला को उभाइने वाला है तथा उच्छु खल दै, 
ओर जो अपने पूर्व जन्म के निन्द्य कर्मा में आसक्ति रखता है, देवयोग से 
धन पा जाने वाले गुणदं पी नराधम के पास रह कर कोई भी सुख नहीं 
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A 
खलसज्जनयोमेंत्री दिनपृवार्धपरार्धविभ[गसम्वन्धिच्छायेव 
| सम्वन्थिच्छायेव सक्कोचविकासद्रा- 
लिन्यस्तीति प्रदशयति--- ह 


आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण | 
घ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ | 
दिनस्य पूवाधपरार्थभिन्ना | 
छायेव मेत्री खलसज्जनानाम || ६० | 
(अन्वय:) आरम्भयुर्वा, कमेण, क्षयिणी, पुरा, IA, च पश्चात्‌ वृद्धि: 
मती, दिनस्य पूर्वाधपराधभिन्ना, छाया, इव, खलसज्जनानां, मैत्री, (अवति) p 
( वालमनोरञ्जनी ) आरम्भगु्वी-प्रारम्भभहती, ऋमेण-सोपानपर- 
म्पर्या, क्षयिणी-परतिक्षणं क्षयशीला, IU, लघी-तन्‌ः, च-तथा, 
पश्चात्‌=अनन्तरं, बृद्धिमती-्वद्धंनशीला, दिनस्य-दिवसस्य, पूवाधपराध-. 


` भिन्ना, द्याया=प्रतिक्कतिः, प्रतिबिम्ब इति यावत्‌ । इव, खेलसज्जनानां-साधु- ` 


दुर्जनानां, मैत्री=मित्रता, भवतीति शेष: । यथा दिनस्य पूर्वाधे आरम्भे छाया 
महती तथा कमेण दिनवृद्धया क्षयशोला भवति तथैव रीत्या दुर्जनानां मत्री 
प्रारम्भे महतो पइ्चाह्ृध्वी भवतीत्यर्थः । यथा दिनस्य पराधे प्रारम्भे लध्वी : 
, छाया, पश्चादिनक्षये वृद्धिमती भवति, तथेव रीत्या सज्जनानां भित्रताऽऽदी 
/ लध्वी परिणामे महती भवतीति भावः। अत्र AR “उपजातिः नीम वृत्तम्‌ !. 
तहक्षणं पूवमेवोक्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
( समासः रम्मे gii आरम्भगुर्वो ।. पूरवोर्धच परार्धज्च पूर्वार्धपराथे 
साम्यां भिन्ना पूरवा्धपरार्धभिन्ना । खलाश्च सज्जनाश्व खलसञ्जनास्तेषाम्‌॥६०॥ 
( कोषः ) घरे दिनाइनी वा ठु कीवे दिवसवासरौ । छाया सूर्यप्रिय!.. 
कान्तिः प्रतिविम्वमनातपः ॥ ६० N laa É 
(acad. ) दिनस्य पूर्वोर्धाराधभिज्ञा छायेव प्रारम्भे युवा पश्चातय- 


। ^ रिणामे लध्वी दुजेनानां मैत्री भवति, तथा सज्जनानां प्रारम्मे लघी, तत्पश्चा-- 
५, न्महुती मेत्री भवतीत्यर्थः ॥ ६० ॥ 
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( मनोरमा ) दिन के ge में जैसे छाया बड़ी आर बाद में छोटी होती 

है, उसी प्रकार दुजेनों की मैत्री पहले बढ़चद कर होती है, बाद घट जाती 

-हे। इसी तरह जैसे दिन के दोपहर के बाद में छाया वढी, ओर फिर छोटी 

"होती है, उसी प्रकार: सज्जनों की मैत्री पहलेपहल साधारण सी. होती है बाद 
क्रमशः बढ़ जाती है॥ ६०॥ . a 

पिशुना: कारणं विनेव जगति वैरिणो भवन्तीति लब्धकधीवरदृष्टान्ते न 


` त्रदति— 
मृगमीनसज्जनानां दृणजळसन्तोषविहितयृत्तीनाम्‌ | 
mendarat निष्कारणवैरिणो जगति IRR 


, ( अन्वयः ) जगति, उन्वकघीवरपिञचनाः, निष्कारणवेरिणः, (भवन्ति) 
-तृणजलसन्तोषविद्दिततृत्तीनां, र॒गमीनपञ्जनानाम्‌ ॥ ६१॥ 

“ ( बालमनोरञजनी ) जगतिजज्ञोके, छब्धकधोवंरपिश॒ना-=्याधकवतते 
डुर्जनाः, निष्कारणबैरिण:-अकारणशत्रवः, भवन्तीति शेषः । केषामेते बेरिणो. 
भवन्तीत्यत आह-सृगमीनसञ्जनानामिति । तृणजलसन्तोषविद्दित- 
- बत्तीनां-त॒णजलसन्तोषसंरक्षितजीविकानां, ग्॒ग-मीन-्सञ्जनानां-इरिण मत्स्य- 
सत्ुरुषाणाम्‌ । अत्र छब्धकधीवरौ दष्टान्तो पिशुनश्च दाशीन्तकः । यथा 
छब्धकधीवरौ खगमीनयोनिष्कारणं वैरिणो भवतः, तथेत्र पिशुनः सञ्जनानाम- 

कारणादेरी भवतीति भागार्थः । अत्र 'छोके “आयो? नाम वृत्तम्‌ 0 ६१ ॥ 

( समासः ) gara धीवरथ पिशुनथ छब्धकधीवरपिञुनाः। gua 
Kara सन्तोषश्च तृणजलसन्तोषास्तैविंदिता' इतियेषां तेषाम्‌ Tk 
-सीनाश्च सञ्जनाश्च मृगमीनसज्जनास्तेषाम्‌ ॥ ६१ N | 

( कोष: ) व्याधो मगवधाजीवो सगयुछ ब्वकरच सः। केवत्ते दाशधी 
“वरी। आपः खरी भून वावोरि सलिलं कमलं जलम्‌ । इत्तिवेत्तंनजीवने । सगे 
कुर्ग-वातायुहरिणाऽजिनयोनयः.। प॒थुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वेसारिणो- 
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E सरलाथः ) तृणजलसन्तोषैजांबिकां. gai खृगमत्स्यज्जनाना 
ज्याधधीवरदुजनाः कारणं विनेव वैरिणो maan ॥ ६ १॥ 


। , (मनोरमा) बहेलिया, am तथा दुर्जन ये तीनों क्रमशः तृण, जल | 


र थोर सन्तोष से अपनी जीविका चलाते हुए मृग, मछली ओर सज्जन इन, 
तीनों के अकारण शत्रु बन जाते हैं॥ ६१॥: | 


सञ्जनसङ्गमादो वाण्छादियुणयुक्ता नरः पूज्यतमा भवन्तीति दरायन्वदति-- 
चाञ्छा सजनसङ्गमे परगुणे प्रीतिशुरौ नम्रता 

चिद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिलोंकापवादाद्भयम | 

भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले 

| येष्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः | ।६२॥ 

Ry > ( अन्वयः ) सजनसङ्गमे, aeg, परगुणे, प्रीतिः, गुरो, ! नमता 

[` विद्यायां, व्यसनं, स्वयोषिति, रतिः, लोकापवादात्‌, भयं, ञूलिनि, भक्तिः, 


आत्मदमने, शक्तिः, खले, संसर्गमुक्तिः, एते, निर्मलगुणाः, येषु, निवसन्ति, 
तेभ्यः, नरेभ्यः, नमः ( अस्तु ) ॥ ६२ N. 


. ( वालमनोरञ्जनी ) सजनसङ्गमे=साधुजनसहवासे, वाब्छा-इच्छा 
परगुणे=अन्येषां IT, प्रीतिः=अनुरागः, युरो=पित्रादौ, नमूता=विनयः विद्याया 
न्वैवायखिलशास्रात्मिकायां विद्यायां, व्यसनम्‌-आसक्ति , स्वयोषिति-स्वभा: 
, , योयां, रतिः=अुरागः, लोकापवादात्‌ -लोकनिन्दायाः, भयं-भीतिः, शूलिनि-- 
५ , शिवे, 'भक्तिः-परानुरक्तिरोश्वरे' इति शाण्डिल्यसूत्रात्‌ । आत्मदमने-आत्मा- 
| निग्रहे, शक्तिः=सामथ्यं, खले-दुजने, संसर्गमुक्तिः-सहवासत्यागः, एते-यूर्वोक्ताः, 

निर्मयुणाः=दोषरहिता गुणाः, येषु =येषु पुरुषेषु, निवस'न्त=तिषठन्ति, तेभ्यः 
| पूर्वोक्तगुणांवशिष्टेभ्यः, नरेभ्यः=मनुष्येभ्यः, 'नमः=नमस्कारः, अस्त्विति शोषः । 

अत्र 'शादू लविक्रीडित नाम वृत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ ` | 


(ama: ) सञ्जनानां सङ्गमः सजजनसहमध्तस्मिन । परेषां गुण: पुर, 
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गुणुस्तस्मिन्‌ ।. स्वस्य योषित्स्वयोषित. तस्याम्‌ । लोकेऽपवादो लोकापवा- 
दस्तस्मात-। आत्मनो दमनमात्मदमनं तस्मिन्‌! संसगोन्मुक्ति, संसरगयुक्तिः । 
; नि्मलाश्च ते गुणा निर्मलगुणाः ॥ ६ ३ ॥| i | 
/ .( कोषः ) यरुगाष्पतिपित्राद्याः । Ca AJA शक्तो” इति मेदिनी i 
' व्यसनं विपदि भ्र'शे दोषे कामजकोपजे । “रतिः स्मरल्नियां रागे? इति ga- 
चन्द्र, । अपवादौ तु AAR शिवः झली महेखरः ॥ ६२ N 

( सरलार्थः | ) सत्पुरुषसहवासे आकांक्षा, परेषां गुणेऽुरागः, वृद्धजने 
पित्रादौ विनयः, वेदादिसकलशाल्राध्ययने आसक्तिः, स्वभायोयां रतिः, लोक- 
निन्दाया भयं, शिवे भक्तिः, आत्मदमने सामर्थ्य, दुजने संसर्गपरित्यागः, एते 
निर्मलगुणा Ag “नरेषु निवसन्ति तेभ्यो नमोडस्तित्यथेः ॥ ६२ N 

( मनोरमा ) सत्पुरुषों के सङ्ग की चाह, दूसरों के गुण मे अलुराग, 
अपने से वड़े अर्थात. माता-पिता वगैरह में नमूता, शाखो के झष्ययन में 
आसक्ति, अपनी औरत में प्रेम, लोकनिन्दा से भय, शिव में भमित, आत्मः 

` दमन में सामंथ्ये,.दुर्जन के संसगै से मुक्त--ये निर्मल गुण जिनमें रहते हैं 
ऐसे उन पुरुषों को नमस्कार है ॥ ६२ M । 
| महतां नैसर्गिकान्‌ गुणान्वदति--- 
विपदि घेर्यमथाभ्युदये क्षमा | 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिव्येसनं श्रुतो ॒ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ ६३ ॥ . 

( अन्वयः ) विपदि, येयम्‌, अथ, अभ्युदये, क्षमा, सदसि, atasi, 
युधि, विक्रमः, यशसि, अभिएचिः, च, भुतो, व्यसनं, हि, इदं, मदात्मना, 
प्रकृतिसिद्धम्‌ ॥ ६३॥ . | 

/( बालमनोरञ्जनी ) विपदि=विपत्तो, धीरस्य भावो घेय-घीरता, अथ= 


SUKA Ka >क्षान्तिः, सदर्धि-सभायां, वाक्पड्ता= 
‘ccf am darat, aaa Os by ME Ih = 
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? वाच्य, JR, विक्मः-पराकमः यंशसिऱ्पत्दोत्तो, अभिरचि:> 

पड रीतिः, श्रुतो-वेदादिषु, व्यसनमू-आसक्ति:, ` हिरनिश्वयेनेत्यर्थः । इदं पूवो 
श सब, Aa Ama प्रक्ृतिपिद्धं-स्वभावसिद्ध, न तवन्यतः रिक्षितमित्य्य | 
। ५ अत्र के इुतविरलाम्बतं? नाम वत्तम्‌ । तल्लक्षणं द्रुतविलम्ब्रित हा 
नभो भरो? इति ॥६३॥ नी 


( ex ) वा पडता वाक्पटुता । प्रकृत्या विद्धम्‌ ॥६३॥ 
कोषः री : 
ss 2 विपत्तो विपदापदो । क्षितिक्षान्त्यो: क्षमा । यशः कीर्ति: : 
` ( सरलार्थः ) विपत्तौ धैयं, अभ्युदये क्षमा, सभायां वाक्चातुर्य 
ISAR पराकमः, यशसि प्रीतिः, वेदादिशाक्ेष्वासक्ति:, इतीदं पूर्वोक्त सर्व. 
महता स्वभावसिद्धमेवास्तीत्यर्थः ॥६३॥ र 
॥ 2 ( मनोरमा )'विपत्तिमे धैर्य रखना, ऐश्वर्य पाने पर क्षमा रखना, समा. - 
- स्थल पर चोलने में चतुरता, संग्राम में पराक्रम दिखाना, यश में तथा वेदादि : 
रान्ना में प्रीति रखना, ये सब महात्माओं के स्वभावसिद्ध गुण हैं ॥६३॥ | 
सतां महत्त्वमेव प्रकारान्तरेण प्रकरयति--- ' 
प्रदानं प्रच्छन्ने गहमुपगते सम्भ्रमविधिः ` 
मियं कृत्वा मौनं,सदसि कथनं नाप्युपकृतेः | ` 
अनुत्सेको SEA #निरमि मवसाराः परकथाः 
सतां केनोद्विटं विषममसिधाराब्रतमिदम्‌ ॥६४॥ 
= ( अन्वयः ) दानं, प्रच्छन्नं, शहम्‌, उपगते, ( सति ) सम्भ्रमविधिः. . 
थिय, कृत्वा, मानं, उपकृते:, af, सदसि, न, कथनं, लक्ष्म्याः, अनुत्सेकः, s 
| , परकथाः, निरभिभवसाराः, इदं, सतां, विषमम्‌, sanad, देन, IRI ॥ 
( बालमनोरज्नी ) प्रदानं-त्राह्मणादिभ्यो दानं, अच्छन्नंगुसं, न 
__ Raat: । गृहं=्सम, उपगतेन्य्रापत, ( सति) अतिथाविति शेपः t 
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सम्धसविधिः-समादरविधानं, प्रियं-हितं, $त्वा-विधाय, . मोनं-तृष्णीमव- | 
स्थानं. वचसा न प्रकाशयेदित्यर्थः ।.. उपकृतेः-उपकारस्य, अपि, सदसि- 
समाया, नमनो, कथन॑=भाषणं, स्वयं इतोऽप्युपकारः सभायां स्व॒यं न वक्तव्य « 
इत्यः । लक्ष्मयाः-सम्पत्तेः, अचुत्सेकः-अगवेः, सम्पत्तौ सत्यामपि गवोभाव 
इत्यः । परकथाः-अन्यकथाः, निरमिभवसाराः-अभिभवरदितसारांशाः, इर्‌ 
qai विषममसिधारात्रत॑ केनो दविष्टभिति । अत्र 'छोके चतुथचरणस्य व्याख्यान- 
महाविंशतिश्छोके ऋृतमस्तीति तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । अत्र छोके 'शिखरिणी' 
.नाम वृत्तम्‌ ॥६४॥ 


( समास: ) सम्भमस्य ` विधिः सम्भ्रमविधिः । न उत्सेकोघ्नुत्सेकः । 
'परेषां कथाः परकथाः । निरभिभवः सारो यासु ताः । असिधारेत्यस्य समा- 
.सोऽट्ादिंशातिरलोके लिंखितोइस्ति ॥६४॥। | | | 

( कोषः ) गहं गेहोदवसितं वेश्म सद्य निकेतनम्‌ | “सम्श्रमः साध्व- 
'सैडपि स्यात्संवेगादरयोरपि” इति मेदिनो ॥६४॥ 2 


| ( सरलाथः ) ब्राह्मणेभ्यः ega दानं, गृदागतानामतिथीनां सत्कार- 
करणं, हितं कृत्वा मोनं, स्वयं कृतस्याऽप्युपकारस्य सभायां न कथन, सम्पत्तो 
सत्यामपि गर्वाभावः, परेषां कथा अभिभवरदितसारांशाः, इदं पूर्वोक्त सताम- 
तिकठिनमसिधारात्रतं केनोपदिष्टमित्यर्थः ॥६४॥ | न 
(म-गेरमा ) छिपे रूप से दान देना, घर आए जन का आतिथ्य 
` सत्कार करना, किसी का हित करने पर भी उसे न कहना, किसी का उपकार 
करने पर भी सभा में प्रकट न करना, सम्पत्ति पाने पर भी गवं न करना, 
पराई कथा में उस पराए जन के अपमान का कथन न करना, इस तरह का 
विषम तलवार की घार पर चलना सजनां को किसने सिखाया | ॥६४॥ 


सत्पात्र दानाद्यिवं महतां भूषणं नान्यदिति दरयति. 
| Raqam शिरसि गुरुपादप्रणयिता 
मुखे सत्या वाणी विजयि मुजयोर्वीयमतुलम्‌ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नै यालमनोरञ्जनीमनोरमासहितम्‌ # ८३ 


I 


œ छदि स्वच्छा इत्तिः श्रतमधिगतेकत्रतफलं Sara 
विना5प्येश्‍वर्येण- प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ॥६५॥ * ` 

( अन्वयः ) करे, ध्यः, त्यागः, शिरसि, गुह्पादप्रणयिता, मुखे, 
` अत्या, वाणी, भुजयोः, विजयि, अतुलं, वीयं, हृदि, स्वच्छा, वृत्तिः, अधिगते ऋ 
नतफलं, श्रुतम्‌, इदम्‌, ऐरण, विना, अपि, प्रकृतिमहतां, मण्डनम्‌ ॥६५॥ 


( वान्ञमनोरञ्जनी ) करे त्ते, छाध्य:-स्तुत्यः त्याग:-पत्पात्रे दानम्‌, 
एतदेव करभूषणम्‌ । शिरसि-्मस्तके, गुरुपादप्रणयिता-गुरुचरणनमूता, 
यरुचरणयोरिशरसो नम्रीकरणमित्यर्थः । सुखे=्रनने, सत्या-तथ्या, यथार्था 
इति यावत्‌, वाणीऱ्वाक, युजयोः=्राह्मः,  विजयि=विज यशोलम्‌ , 
अतुलम्‌=अनुपमं, वीरय-त्रलं, हृदि=अन्तःकरणे, स्वच्छा-निर्मला,. R= 
IIR, अधिगतेकत्रतफलं-प्राप्तमुख्येश्वरचिन्तनहूपनियम फले, श्रुतं+शाज्रा- 
~ ° अध्ययनं, शाक्ञाध्ययनस्येव सुछ्यफलत्वादिति भावः । sining, ऐश्व- 
` अेणन्विभूत्या, विनाऽपि, प्रकृतिमहतां-स्वभावेन श्रेष्ठानां, मण्डनम्‌=भ्रलड्रणं, 
चाञ्न्यद्त्ययेः । अत्र इलोके ‘शिखरिणी’ नाम इत्तम्‌ ॥ ६५॥ ` | 

' (समासः) यराः पादौ गुरुपादौ तयोः प्रणयिता। भुगश्च yaa 
सयोरेकशेषो भुजी तयोभु जयोः । अधेगतमेक व्रत तदेव फलं येन तद्धियतै- 
TATAIA । AKN महान्तः प्रकृतिमहान्तस्तेषाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 

( कोषः ) वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं सुखम्‌ Yang IA 
दोः स्यात्‌ । वोयं बले प्रभावे च । विभूतिम्‌ तिरेरवयेम्‌ ॥ ६५ ॥ 

( सरज्ञाथः । हस्ते स्तुत्यं सत्पात्रे दानं, गुरोश्वरणयारनमूता, मुखे 
यथार्थवचनं, भुजयोजबशोलमनुपम वलं, अन्तःकरणे निर्मला वृत्तिः, AR- 
उब्राराधनहूपनियमफलं शाश्राष्ययनम्‌ , एतत्सर्वं विभूतिमन्तराऽपि निसर्गेण 
महतां पुरुषाणामलङ्करणं भवतोति धरलाथः ॥ ६५ ॥ 


| | > ( मनोरमा हाथ से दान देना प्रशंसनीय है, गुरु के चरणां पर शिर 
| झाला, मुख से सत्य बला, अजय से IA सडा रएका; 


पके २ नीतिशतकम्‌ रे 

PPA 
हृदय से निष्कपट व्यवद्दार करना, ईद्वर चिन्तनरूपी मुख्य फल कौ प्राफि _ 
कराने वाले शास्रों का अध्ययन करना, ये सब ऐश्वर्य के विना भी स्वभावतः. 
बडे लोगों के अलङ्कार होते हें ॥ ६५ ॥ 

सम्पत्तावापत्तो च महता कथमन्तः करणस्थितिरिति वदति--- 

| सम्पत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पकोमळ्म्‌ | 
आपत्सु च॑ महाशैलशिलासड्डातककंशम्‌ ॥६६॥ 

( अन्वथः ) महतां, चितं, सम्पत्ठ, उत्पलकोमलं, भवति, च, ANG, 
मद्दाशैज्ञशिलासङघातकर्केशं ( भवति ) ॥ ६६ ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) महता=सज्जनानां, चित॑-हृदयं, सम्पत्सु-अभ्यु- 
दयेषु, उत्पलकोमलं-कमलवन्ग्दु, भवति, च-तथा, आपत्छु-विपत्सु, महा- 
शेलरिलासड्घातकर्कशं=विशालपर्वतहषत्ममूहकठिनं, भवतौति शेषः अनः 
'इलोके अनुष्टुप्‌? नाम RAN ६६ N 

( समासः ) उत्पलमिव कोमलम्‌ । ada शैलो महाशेलस्तस्य' 
शिल्लानां सङ्घातः स इव कर्कशम्‌ ॥ ६६ ॥ | 

( कोपः ) स्यादुत्पलं कुवलयम्‌ । वा पुंसि पमं नलिनमरविन्दं हदः ` 
'त्पलम्‌ । सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्‌ । सुकुमारं तु कोमलं मृदुलं सदुः} 
पाषाणप्रस्तरआ्रवोपलाइमानः शिला इषत्‌ ॥ ६६ ॥ 

( सरलार्थः ) सजनानामन्तःकरणमभ्युद्येछु कमलमिव कोमलं भवति; 

` तदेव चाऽऽपत्कालेषु महाशैलशिलासमूह इव कठिनं भवतीत्यर्थः ॥ ६६ ४ | 

( मनोरमा ) वडे लोगों का चित्त उन्नतिकाल में कमल की भाँति 
कोमल रहता है, पर वही चित्त विपत्ति आने पर बड़े भारी पहाड़ के शिलः 
समूह के समान कठोर हो जाता है ॥ ६६ N 

संसर्गादेव युणवैचित्यं भवतीत्युदकोदाहरणेन AR — 

संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामाऽपि न ज्ञायते । 


CC-0. M ENIS s या, तदेव, नलितीपत्रस्थित, राजते by ॥ 
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स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतित तन्मौक्तिकं जायते 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते ॥६७॥ 


( अन्वयः ) संतप्तायसि, संस्थितस्य, पयसः, नाम, अपि, न, ज्ञायते, 
सत्‌, एव, नलिनीपत्रस्थितं, ( सत्‌ ) सुक्ताकारतया, राजते, तदू, ( एव ) 
स्वात्यां, सागरशुक्तिमध्यपतितं, ( सत्‌ ) मोक्तिकं, जायते, ( एवं ) प्रायेण : 
अधममध्यमोत्तमगुण:, संसर्गतः, जायते ॥६७॥ : 

( बालमनोरञ्जनी ) सन्तप्तायसि-प्रतसतलोहे, संस्थितस्य-पतितस्य 
पयपः-जलरय, नाम, अपि, न +ज्ञायते=चुष्यते, प्रतप्ते$्यसि पतितस्य जलस्य 
तत्क्षणमेव समूल नष्टत्वादित्यर्थः । तत्‌=जलम्‌, एव, नलिनीपत्रस्थितँ-क्रमलि- 
जीदलस्योपरि पतितं ( सत्‌ ), सुक्ताकारतयारमोक्तिकवत, राजते=शोभते, 
भासत इति यावत्‌ । तत्‌=जलम्‌, एव, स्वात्यांसस्वातीनक्षत्रे, सागरशुक्ति- 


'अध्यपतित-समुद्रशक्तिकुक्षिपतितं, (सत्‌ ) मौक्तिकंन्मुक्ता, जायते=भवति, 


झक्तिसंसगोत्तदेव युक्ता भवतीत्यर्थः । ( एवं ) प्रायेण=प्रायशः, अघममध्य- 


-मोत्तमएुणः=निकृश्मभ्यमवरेण्यशुणः, संसर्गतः-सहवासात्‌, जायते-भवति । 


aa संतप्तायः संसगोदेकस्येवोदकस्य परिणामे वैचित्र्यं भवति, तथैवाऽधमादीनां 
संसगाद्णुणवेचित्र्य भवति । तस्मात्पुरुषेरत्तमानां संसर्गः कर्तव्यः, MSAA. 
च्यमयोरिति भावः । अत्र शछोके शादूलविक्रीडितं? नाम बृत्तम्‌ ॥६७॥ 

( समासः ) सन्तप्त तद्यः सन्तप्तायस्तस्मिन्‌ । सुक्ताया आकारता 
सुक्ताकारता तया । नलिन्याः पन्नं नलिनीपत्रं तत्र स्थितम्‌ । सागरे या 


ञुक्तिः तस्या मध्ये पतितम्‌ । अधमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च अधममध्यमोत्तमाः, 
“त एव युणोऽघममध्यमोत्तमुणः ॥६७॥ 


( कोषः ) desa शक्षकं तीक्ष्ण पिण्डं कालायसायसी । अइमसारः -- । 


 -नलिन्यां ठु विसिनी पञ्चिनीमुखाः । अथ मौक्तिकम्‌ , मुक्ता । निकृष्टप्रतिकृष्टा- 
| ७ अरेफयाप्यावमाधमाः ॥६७॥ | 
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( सरलार्थः ) प्रतसेष्यसि पतितस्य पयसस्ततक्षणमेव ` समूलनध्टत्वाऽ १ 
ज्ञामापि न श्रयते. तदेव जले कर्मालन्याः पत्रस्योपरि स्थित सन्मुक्तेव शोभते, 
तदेव स्वातीनक्षत्रे सागरशुक्ती पतितं सन्सुक्ता भवति, एव रीत्या प्रायश 

पुरुषाणामघममध्यमोत्तमगण सहवासवशाद्भवतीत्यथेः ॥६७॥ 

( मनोरमा ) जलते हुए लोहे पर पढ़ते .ही जल का नाम निशाना झै 
नहीं रह जाता, वही जल कर्मालनी-के पत्तो पर पडकर मोती की भाति 
शोभित होता है, फिर वही स्वाती नक्षत्र में सीपियों में पड कर मोती वन- 
जाता है। इसी तरह पुरुषों के अधम, मध्यम, उत्तम ये शुण सहवास & 
होते हैं ॥६७॥ 

'आचरणबशातुत्रादीनां लक्षणं वदति--- 

यः प्रीणयेत्सुच रितेः पितरं स पुत्रो 

Ina हितमिच्छति MASAN | 

तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं य- , 

देतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते ॥६८॥ 

( अन्वयः ) यः, छुचरितैः, पितरं, प्रीणयेत्‌ , सः, ( एव ), पुत्रः, यत्‌, 
भुः, एव, दितम्‌, इच्छति, तत्‌, ( एवं ), कलत्रं, यत, आपदि, सुखे, च,, ` 
समक्रियं, तत्‌ , (एव), मित्रम्‌, एतत, त्रयं, जगति, पुण्यकृतः, लभन्ते॥६८॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) यःऱ्यो जनः, सुचरितैः्ुन्द्राऽऽचरणेः, पितरं= 
जनकं, ग्रीणयेत=सन्तोषयेत्‌, सःन्प्रसादयिता ( एवं) पुत्र*न्सुतः, तदति 
रिक्तो नास्तीत्यर्थः । यत्‌, Aden, एव, द्वितं-प्रियम्‌, इच्छति= 
mag, तत्‌ (एव ) कलत्रं-भायों, नाऽन्यदित्यर्थः । यत्‌, आपदि--आपत्ति 
काले, सुखे-सुखसमये, च-अपि, समकियं-्तुल्यक्रियं, तत्‌, ( एव ) मित्र॑ 
सुहृदू, अस्तीति शेषः । एततःपूर्वोक्तं, त्रयं=त्रिसङ्ख्याक जगति=लोके,. 
पुण्यंक्ृत:-सुकृतिनः , लभन्ते-ग्रप्नुबन्ति, नाऽन्य इत्यर्थः । अत्र छोके “वसन्तः | 
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| | z ( समासः ) सुष्ठ चरितानि सुचरितानि तेः। समा क्रिया यस्यं तत्‌ 
समक्रियम्‌ ॥ ६८ ॥ 


( कोषः ) कलत्रं ' श्रोणिमार्ययोः । अथ मित्रं सखा सुहृत्‌। अथो' 
जगती लोको विष्टपं सुवनं जगत्‌ ॥ ६८॥ | 

( सरलार्थः ) यः स्वीयैः शोभनाचरगौजेनकं प्रसादयेत्स एव पुत्रः, यत्‌. 
पत्युरेव हितं megi तदेव कलत्रं यो विपत्काळे सुखसमये च तुल्यक्रियो 
भवति स एव सखा, एतत्सवं लोके सुकृतिन एव प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 

( मनोरमा ) जो अपने सुन्दर चरित्रों से पिता को प्रसन्न करे, वही 
पुत्र है । जो अपने स्वामी का हित चाहती है, वही स्री दै । ` वदी मित्र है. 
जो अपने मित्र के सुख दुःख में एक-सा रहता है । ये सब संसार में भाग्य-- 
चान्‌ जन को ही मिलते है ॥ ६८ ॥ 
|) 3 प्रवृत्तिनिवृत्तिमा्गमेदेन मुख्यान्देवादीनेव सुखहेतूनाह--- 
| एको देवः केशवो वा शिवोवा 

हकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा । 
एको वासः पत्तने वा बने वा. | 
| dar भार्या सुन्दरी बां दरी वा ॥ ६९ ॥ 

( अन्वयः ) केशवः, वा, शिवः, वा, एकः, देवः, दि, भूपतिः, वा, . 
यतिः, वा, एकं, मित्रं, पत्तने, वा, वने, वा, एकः,-वासः, सुन्दरी, वा, दरी, 
वा, एका, भार्या ॥ ६६ ॥ i 

( बालमनोरञ्जनी ) केशवः=विष्णुः, वा=अथवा, शिंवः=शङ्करः, वा= 
अथवा, एकः-सुख्यः, देवःप्रभुः, ज्ञेय इति शेषः। एवमुत्तरत्रापि यथासम्भवं, . 
चोष्यम्‌ । हिरत्र पादपूर्तावस्ति । श्रवृत्तिनिद्त्तिमागेयोरुभयोरपि सुखजन- 
कत््वादित्यर्थः । भूपतिः=राजा, वा=अथवा, यतिः=सन्यासी, वा=अथवा, . 
एकं=सुख्यं, मित्रं =सुहृत्‌, नान्यदित्यर्थः । उभयत्रोभयोमिंत्रकार्यकारित्वादिति 


भावः । पत्तने=नगरे, वा=अथवा, वने=विपिने, वा=अथवा, IA. 
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वासः-वसतिः, अन्यत्र नेति भावः । sari 'पत्तने Raat वने वासः छखदायक s | 
-इति भावः । सुन्दरौ=रमणी, वा=अथवा, द्री=पवेतकन्द्रा, TR 
*एकाऱपुख्या, भार्या-पत्नी, अन्या नेत्यर्थः । प्रवृत्तो सुन्दर तची निवृत्ती पवेत- | 
गुद्दा च सुखदायिनी भवतीति भावः । अत्र इलोके शालिनी नाम वृत्तम्‌ । ,, 

.तहलक्षण पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ | | 
( कोषः ) अमरा निर्जरा देवाल्लिद्शा Aga: सुराः। विष्णुनोरायणः 
-कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः । दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्त्रभूः। 
'शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वर: । Saru शवे ईशानः NEAR- 
“शेखरः । पूः स्त्री पुरी-नगयों वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । अटव्यरण्यं विपिनं , 
'-गहनं काननं वनम्‌ । द्री तु कन्दरो वा स्त्री ॥ ६६ ॥ 
( सरलार्थः ) केशवः शिवो वाऽस्त्वेक एव देव उपास्यः, भूपतियति- 
नोऽस्तु तत्रैकमेव मित्रं sala, नगरे वने वैकत्रैव वासं कुर्यात्‌ , सुन्द्री पर्वत- 
. कुन्दरा वाऽस्तु तत्रेकया सह प्रेम. कुयोदित्यथेः ॥ ६६ ॥ छ 
( मनोरमा ) एक ही देवता में मन लगाना चाहिए, चाहे कृष्ण हों ' 
चाहे शिव ! एकही मित्र करना चाहिए, चाहे वह राजा हो' या सन्यासी ! 
 एइकहो जगह स्थिर होकर रहना चाहिए, चाहे नगर हो या वन ! अपनी 
एकही स्त्री से प्रेम करना ' चाहिए, वह सुन्दरी हो या पहाड़ की भयावनी 
-कन्द्रा ! ॥ ६६ ॥ 
नम्रत्वादियणेः साधवो जगति पूज्या भवन्तीत्याइ--- 
नम्रत्वेन्ना्नमन्तः परगुणकथनेः स्वान्गुणान्ख्यापयन्तः 
स्वार्थान्सम्पादयन्तो विततंशथुतरारम्भयत्नाः परार्थं । 
्षान्त्यैवाऽऽक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान्‌ दुमुंखान्दूषयन्तः 
सन्तः साश्चर्यंचयां जगति बहुमताः कस्य नाऽभ्यचनीयाः ||७०॥ 
( अन्वयः ) नमूत्वेन, उन्नमन्तः, ( तथा ), परगुणकथनेः, स्वान्‌, , | 
‘गुणान्‌, ख्यापयन्तः, ( सन्तः ), स्वार्थान्‌, सम्पाद्यन्तः, ( तथा ) परार्थे, 
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क्षान्त्या, एव, दूषयन्तः, साशच्यचर्याः, सन्तः, जगति, बहुमताः, ( सन्तः ), 
कस्य, अभ्यचनीयाः, न ॥ ७० ॥ 


( वालमनोरञ्जनी ) नमूखेन=नमूतया, उन्नमन्तः=उन्नतिं गच्छन्तः, 


-यद्रस्तु नमीभूतं भवति तजयति न तृज्ञतिं गच्छति, परन्तु सन्तस्तु नमृतयो- 
नतिं गच्छुन्तीतीदमेवाऽऽ्र्यमिति भावः । एवमेवाग्रेऽप्यह्यम्‌ । ( तथा ) पर- 


` गुणकथनेः=परकोयगुणप्रशंसावचनेः, स्वान्‌=स्वीयान्‌, गुणान्‌=दयादाक्षिण्या- 


"दीन्‌, ख्यापयन्तः=प्रकाशयन्तः. ( सन्तः ), स्वार्थान्‌=स्वकीयाभीप्सिताथान्‌ , 
सम्पादयन्तः=साधयन्तः, ( तथा ) परार्थ-पर प्रयोजनसाधने, परोपकारकरण ' 
इति यावत्‌ । विततपृथुतरारम्भयत्नाः=प्रल्यातमद्वारम्भोपायाः, परार्थे FAA- 
कृत्येष्वतिशयेन यत्नक्ारिण इत्यर्थः । ( तथा ) आक्षेपरक्षाक्षरमुखरसुखान्‌= 
भर्त्सनरूक्षवणंवाचालाननान्‌, दुर्सुखान्‌=दुष्टान्‌, क्षान्त्यानक्षमया, एव, 
'दृषयन्तः=निन्दन्तः, ( एताइशाः ) साश्चर्यंचरयोः=श्रा्च्ययुक्ताचरणाः, सन्तः= 
सज्जनाः, साधव इति यावत्‌। जगति=लोके, वहुमताः=बहुमान्पाः ( सन्तः ), 
FAZER पुरुषस्य, अभ्यर्चनीयाः=पूज्याः, नरन, भवन्तीति शेषः । अपि तु 
सर्वेषामपि पूजनीया भवन्तीत्यर्थः । अत्र इलोके 'खग्घरा' नाम TA । तल्ल 


, .क्षणं-भ्रभ्नेयीनां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌’ इति ॥७०॥ 


( समासः ) परेषां गुणाः परयुणास्तेषां कथनेः। स्वस्यार्थाः स्वाथो- 
स्तान्‌ । परेषामथः पराथेस्तस्मिन्‌ । आरम्भेषु यत्नः आरम्भयत्नः, एथुतर- 


श्वासौ आरम्भयत्नश्च परथुतरारम्भयत्नः, विस्तृतः इथुतरारम्भयत्वो येषां ते । 


आक्षेपेण रुक्षाणि च तान्यक्षराणि आक्षेपर्कषाक्षराण तेसुखरं सुखं येषां तान्‌ । 
चहूनां मता बहुमताः ॥ ७० N 


( कोषः ) Ragi एथु बृहद्विंशालं एथुलं महत्‌ । “आक्षेपेण भत्सेना- 


Bio” इति मेदिनी । हक्षस्त्वप्रेम्ण्यचिक्कणे । चयो त्वीयपिथे स्थितिः ॥७०॥ 


( सरलार्थः ) ये नमीभृता 'अप्युन्नतिशीला भवन्ति, ये परकौयगुण- 
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» विततएृथुतरारम्भयत्नाः, ( तथा ), श्राक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान्‌, दुर्मुखन्‌, 


` 


६० ` : # नीतिशतकम्‌ * | 
प्रशंसावचनैः स्वकीयान, गुणान्‌ प्रकटयन्ति, ये परोपकारकरणे प्रख्यातमहा- ७ 
रम्भोपायाः सन्तः स्वकीयानथौन्‌ साधयन्ति, ये चाक्षेपछ्क्षाक्षरेवाचालसुखान्‌ | 
दुजनान्‌ क्षान्त्येव दूषयन्ति, ते एताइशा वहुमान्याः साश्चर्यचयोः सन्तः कस्य 
पूजनोया न सन्ति, अपि तु सर्वेषामपि सन्तीत्यर्थः ॥ ७० N 

( मनोरमा ) जो सबसे नमू रहते हैं पर ऊँचे पद प्राप्त करते ओर 
पराये गुण का कथन करते हुए अपना गुण प्रकट करते हैं। जो पराए के. 
हित पर भ्यान रखते हुए भो अपना मतलब निकालते हैं । जो आक्षेप के. 
साथ निकले अक्षरों से वाचाल हुए सुखवाले दुर्जना कौ निन्दा करते Bi 
ऐसे आशर्ययुक्त कार्ये करने वाले सन्त-जन किसके आदर के पात्र 
नहीं हैं | ॥ ७० ॥ : | | | 

परोपकारिणां रवभावं इक्षादिवृष्टान्तेन वर्णयति ¬ 


भवन्ति नम्रास्तरवः . फलोद्रमे A 5 
नवाम्बुभिर्भूमिविळम्बिनो घनाः । | 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः .. समृद्धिमिः 


स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


( अन्वयः ) सत्पुरुषाः, समद्धिमिः, अनुद्धताः, ( भवन्ति ), परोपकारि- 
णाम्‌, एषः, स्वभावः, एव, ( अस्ति ), तरवः, फलोदूगमे, नमः, भवन्ति, 
घनाः, नवाम्बुमिः, भूमिविलम्बिनः, ( भवन्ति) ॥ ७१ ॥ 

( बालमनोरणञ्जनी ) सत्पुरुषाः-सजनाः, समृद्धिमिः-ऐसयर, 'अनु- | 

' द्वताम््रदधत्यरदिताः, ( भवन्ति ), पराजुपकुर्वन्तीति परोपकारिणस्तेषां परो- | 
पकारिणां-परद्वितकारिणाम , एषः=असौ, स्वभावः-प्रकृतिः, एव, अस्तीति- | | 
दोष: । तत्र दषटोन्तद्वयं प्रदर्शयति-_-तरव:ऱ्वृक्षा,, फलोद्गमे=फलानां प्रादुः , 
भावे, नमाः-अधोमुखाः; भवन्ति=जायन्ते, घनाः-मेघाः, नवाम्बुभिः=नूतन- 
जलेः, भूमि विलम्बन्ते इति भूमिविलम्बिनः्=भूमिस्थायिनः, भवन्तीति शोषः ` ~ | 
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5 भवन्तीति भावः । अत्र 'छोके 'वंशस्थ? नाम वृत्तम्‌ f तह॒क्षएं--जतो तु 
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बंशस्थमुदीरित जरो? इति ॥ ७१ ॥ 
( समासः ) सन्तरच ते पुरुषाः सत्पुरुषाः । न उद्धता अनुद्धताः । 


'फलानाझुदूगमः फलोद्गमस्तस्मिन्‌। यवानि च तान्यम्बूनि तेः ॥ ७१ ॥ 


( कोषः ) दृक्षो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरः। अनोकहृः कुटः. 
सालः पलाशी इ-डुमागमाः । घन-जौमुत-सयु दिर-जलमुरधृसयोनयः ॥ ७१ ॥ 

( सरलाथः ) यथा फलानामुदूगंमे सति वृक्षा नमा भवन्ति, घनाइच ` 
नूतनजलेरभूमिस्थायिनो भवन्ति, तथेव सजना ऐश्वयरुद्धता न भवन्ति, परहित- 
परायणानामेष स्वभाव एवास्तोत्यर्थः ॥ ७१ ॥ 

( मनोरमा ) जैसे फल लगने पर पेड़ नीचे लटक जाते ओर नवीन 
जल के भार से मेघ परथिवी पर लटक जाते हैं उसी प्रकार परोपकारी सज्जन ' 
सम्पत्तिमान होने पर भी उद्धत नहीं होते, बल्कि विनमू ददो जाते हैं यह परो- 
पकारी लोगों का स्वभाव ही दे ॥ ७१ ॥ 

ओत्रादीनां शास्त्रश्रवणादिमिर्रष्ठत्वमित्युच्यते--- 

श्रोत्रं श्रुतेनेव न कुण्डलेन भः, 

| दानेन पाणिन तु कङ्कणेन । 

विभाति कायः करुणापराणां 
परोपकारैर्न तु चन्दनेन || ७२ II 


( अन्वय: ) शत्र, शरुतेन, एव, विभाति, कुण्डलेन, न, (तथा). 


पाणिः, दानेन, कङ्कणेन, तु; न, ( तथा ) करुणापराणां, कायः, परोपकारेः, 
चन्दनेन, तु, TURN 


( बालमनोरञ्जनी ) श्रोत्नं-कर्ण, श्रुतेन-शास्रश्रवणेन, एव. विभाति८ . 


शोभते, एवमेव 'विभाति” इत्यस्योत्तरत्राप्यन्वयो वोध्यः ` । कुण्डलेन=क्णी- 
लह्वारेण, नमन, शोभते, ( तथा ) पाणिः-इस्तः, दानेन=सतपात्रेभ्यो धनवि- 


arah (विमति, Ia भूषण तू, न, 6 तथा), RUU 
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कुपापराणां, कायः-देहः, परोपकारैः-परहित करणेनेत्यर्थ» ( विभाति ), चन्द- 
.जेन-मलयजेन, न्न, ( विमाति )। तस्मात्युरुषेश्शान्नश्रवणादिकमवश्यमेव 
अन्यमिति भावः । अत्र छोके उपजाति’ नाम वृत्तम्‌ तह्लक्षणं पूर्वमेवोक्तम्‌ N 

.( समासः ) करुणा एव परा येषां ते करुणापरास्तेषाम्‌ । परेषूपकाराः 
-वरोपकारास्तैः परोपकारेः ॥७२॥ 

( कोषः ) कर्ण-शब्दम्रह्व श्रोत्र श्रुतिः स्री श्रवणं श्रवः । कुण्डलं EQ- 
वेष्टनम्‌ । कङ्कणं करमूषणम्‌ । गन्धसारो मलयजो भद्रश्रोश्चन्द्नोऽत्नि याम्‌ ॥ 

( सरलार्थः ) भ्रवणं शा्नश्रवणेनेत्र शोभते, कुण्डलेन न शोभते । 
करो दानेनैव शोभते, न करभूषणेन । कृपापराणां जनानां देहः परोपकारकर- 
Haa विभाति, न मलयजेनेत्यथः ॥७२॥ | 

( मनोरमा ) शाक्षा के श्रवण से कान शोभित होता है, कुण्डल पहनने 
से नहीं । दान देने से हाथ शोभित होता है, FEU धारण करने से नहीं । 
- दयाछुओं का शरीर परोपकार करने से शोभित होता है, न कि चन्दन 
-लगाने से ॥७२॥ क्‍ | | 

सन्मित्रलक्षणं किमित्यत, आइ--- 

पापान्निवारयति योजयते हिताय 
yag गूहति गुणान्प्रकटीकरोति .। 
आपद्गतञ्च न जद्दाति ददाति काले _ 
सम्मित्रळक्षणमिद प्रवदन्ति सन्तः ॥७२॥ 

( अन्वयः ) पापात्‌, निवारयति, हिताय, योजयते, च, गुह्यं, गूहति, 
- गुणान्‌, प्रकटीकरोति, आपदूगत, काले, न, जद्दाति, च, ( काले ) ददाति, 
सन्तः, इद्‌, सन्मित्रलश्नणं, प्रवदन्ति ॥७३॥ 

( चाल्मनोरञ्जनी ) पापात्‌=पापकर्मणः, निवारयति=निवारणं 
करोति, -हिताय-द्विताचरणाय, योजयते=नियोजयते, चज्तथा, Mi= 


गोपनीय, + गूहति गायति, TUK Ra, „ अवुदोकरोति अकाश 
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„ यति, आपदूगतं=विपदूयतं,=काले=समये, न, जहाति=्त्यजति । च-तथा 
( काले-द्रव्यादिदानसमये ) ददाति=घनादिकमपि विसजति, सन्तः-साधव 

ema, सन्मित्रलक्षणंञ्सत्सुहृचिह, प्रवदन्ति-कथयन्ति । अत्र शोके 
'बसन्ततिलका” नाम वृत्तम्‌ । तक्लक्षणं पूर्वमुक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 


( समासः ) आपदि गत आपद्गतस्तम्‌ । सच तन्मित्रं सन्मित्रं तस्य 
लक्षणं सन्मित्रलक्षणम्‌ ॥ ७३ ॥ 


' ( कोषः ) अरी पङ्कं पुमान्‌ पाप्मा पापं किल्विप-कल्मषम्‌ । ag. 
बृजनेनोऽघमंहोदुरितदुष्कृतम्‌ । रदत्योपस्थयोर्गुद्यमम्‌ । कलङ्वाक्की लाज्छुनब 
चिह्न लक्ष्म च लक्षणम्‌ ॥ ७३ ॥ 


( सरलार्थः ) यत. पापकर्मणो निवारणं करोति, हितकरणाय च.नियो-. 
जयते, गोपनीयं गोपयति, गुणान्‌ प्रकटयति, विपत्तिग्रस्तं मित्रं समये न 
त्यजति तथा यथावसरं द्रव्यादिदानमपि करोति, तदेव “सन्मित्र'मिति वोध- 
यितुं साधवो जना इदं पूर्वोक्तं सन्मित्रलक्षणं प्रवदन्तौत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 


( मनोरमा ) जो पाप से बचाता ओर हित करने में लगाता है ।. 
' शप्य बातो को छिपांता, और गुणों को प्रकट करता हे । आपत्ति में पड़ने 
पर छोड़ कर नहीं भागता आर यथासमय धन वगैरह दिया करता है । 
| सन्त लोग इसी को अच्छेमित्र का लक्षण कहते हैं ॥ ७३ ॥ 


ie 


साधवः mai विनैव परहितायोदोगं कुर्न्तीति दिनकरायुदाहरणेन वदति--- 


हि. पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति 

| चन्द्रो विकासयति केरवचक्रवालम्‌ | 

श ` नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जले ददाति 

| सन्तः स्वयं पराहताभिहिताभियोगा।७४॥।  . 


अन्वयः ) सन्तः, स्वयं, परदिताभिदिताभियोगाः, ( भवन्ति ), ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४ # नीतिशतकम्‌ # ` 
2040270 rit rt NBS ME 


( यथा.) नाभ्यर्थितः, दिनकरः, पद्माकरं, विकचीकरोति, चन्द्र, कैरवचक्र- s 
वालं,,विकासयति, जलधरः, अपि, जलं ददाति .॥ ७४ ॥ 
` ( बालमनोरञ्जनी ) सन्तः=साधवः, स्वयम्‌=आात्मना) परहिताभि- 
" हिताभियोगाः=परकीयहितकथितोपायाः, AIT परहितकथितोत्साहपूर्वंकोपायाः, 
` अवन्तीति शेषः । तत्रोदाहरणमाइ_नाभ्यर्थितः=अन्येन केनाऽप्यप्रारथितः, 
दिनकरः-सूर्यः, पद्माकरं-कम लम्तमूहं, विकचीकरोतिरप्रफुळें करोति । नाभ्य- 
चितः, TATAA, कैरवचक्रवालं-कुमु दमण्डलं, विकासयति=विकसितं 
. करोति । नाभ्यर्यितः, जलघरः-मेघ:, अपि, जलंऱ्वारि, द्दाति=प्रयच्छुतीति 
“अत्र इलोके 'वसन्ततिलक्रा? नाम वृत्तम्‌ ॥ ७४ ॥ . | 
( समासः ) परहिते$मिहितो$मियोगो येषां ते । पद्मानामाका: पद्माक- 
-रस्तम्‌ । कैखाणां चक्रत्रालः केखचक्रवालस्तम्‌ ॥ ७४ ॥ í 

( कोषः ) योगः संहननोपायध्यानसक्नतियुक्तिषु । “उत्साहपूर्वके यत्ने 
योगः” इति कोशान्तरम्‌ । प्रफुढ्ोत्फु्रसंफुऴव्याकोशविकचस्फुटा: ताणला 

( सरलाथः ) यथाइप्रार्थितः qà: कमरुसमूहं स्फुटोकरोति, प्रार्थित - 
न्द्रमाः कुमुदकुलं विकासयति, अम्रार्थितर वापि मेघो जलं वेति, तथैव 
- साधुजना प्रार्थना विनाऽपि परहितरता भवन्तीत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 

( मनोरमा ) जिस प्रकार विना प्रार्थना किए सूर्य कमल समूह का - 
खिलाता है । चन्द्रमा कुमुदिनी समूह को बिकसित कर देता है। मेघ जल . 
वर्षता है । उसी प्रकार सजन विना कहे. ही दूसरों का हित करने में तत्पर 

“रहते हैं ॥ ७४ ॥ 


क्रियामेदेन चतुर्विधाः पुरुषा भवन्तीत्याह -- | | 
एते सत्पुरुषा पराथेघटकाः स्वाथ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु aga: स्वाथोडविरोघेन ये । 
'तेऽमी मानुषराक्षसाः परहित स्वःथीय निष्नन्ति ये 
| निष्नन्ति निरथेकं परहितं ते के न जानीमदे ॥७५॥ 
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०, .( अन्वयः ) ये, स्वार्थ, परित्यज्य, परार्थघटकाः, एते, सत्पुरुषाः 
(सन्ति) ये, तु, स्वाथोडविरोधेन, परार्थम्‌, उद्यमम्मृतः, ( एते ) सामान्याः, 
» (सन्ति )। ये, स्वार्थाय, परहितं, निघ्नन्ति, ते, अमी, agan, 
(सन्ति) । ये, निरर्थकं, परहितं, निध्नन्ति, ते, के, (इति) न, जानीमहे ।७५॥ 


( बालमनोरङञ्ञजनी ) येनये पुरुषाः, . स्वार्थ=आत्मनोऽर्थ, परित्यज्य= 
त्यक्त्वा, परार्थघरकाः=परप्रयोजनसाधकाः, एते=इमे, सतुरुषाः्सजनाः, 
उत्तमजना इति यावत्‌, ( सन्ति ), ये, दु=पुनः, स्वार्थाऽविरोधेन=स्वप्रया- 
जनसिद्धिवाण्छुया सहेत्यर्थः । परार्थम्‌=अन्यप्रयोजनसिद्धघो, उद्यमं विश्वतीति 
' - उद्यमशृतः-उद्योगपरायणाः, ( एते ) सामान्याः्नसाधारणाः, मध्यमा इति 
यावत्‌ ( सन्ति ) । ये, स्वाथोय-स्वाभीप्सितफलसिद्धयर्थ , परहितं-परमाथं , 
-निघ्नन्ति=विनाशयन्ति, ते, अमी=एते, मानुषराक्षसाः=नराधमाः, ( सन्ति ), 
ये, निरर्थकं=निष्प्रयोजनं, परदवितं=्परकारयं, निष्नन्ति=विनाशयन्ति, ते पुरुषाः, 
+ ` के, ( सन्ति), इतिन्एतत्‌, न, जानीमहे-अवगच्छामः, तेऽतिनिन्द्नीया 
. इत्यर्थः । अत्र शादू'लविक्रोडित’ नाम वृत्तम्‌ ॥७५॥ 

` ( समासः) घट्यन्तीति घटकाः । परेषामर्थाः पराथोस्तेषां घटकाः 
गरार्थघटकाः । परस्मादिदं परार्थम्‌ .। स्वस्यार्थः स्तार्थस्तस्याऽविरोधेन | 
MJJ राक्षसा. माबुषराक्षसाः। RAT हितम्‌ ॥७४॥ . 

( कोषः ) शरणमुद्यमे । मनुष्या agar मत्यो मनुजा मानवा नराः। 
| (aan ) ये स्वकार्यं परित्यज्य परकार्यं साधयन्ति ते सत्पुरुषाः 
| सुन्ति । ये पुनः स्वकायं साधयन्‌ परकार्यं कुर्वेन्ति ते साधारणाः पुरुषाः सन्ति। 
| तथा ये स्वकार्यसिङयर्थ परकार्य' विनाशयन्ति ते नराधमाः सन्ति ' ये तु | 

निष्प्रयोजनं परकार्य' नाशयन्ति ते पुरुषाः के सन्तीत वयं नावगच्छामः, 
अर्थीत्तेऽतिनिन्द्नीयाः सन्तीत्यर्थः ॥७५॥ 
( मनोरमा ) जो अपने अर्थ को छोड़ कर दूसरे की अर्थसिद्धि में 
` जग जाते हैं वे सत्पुरुष कहे जाते हैं । जा अपना कार्य करते हुए दूसरे का 
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कार्य करते हैं वे साधारण कोटि के पुरुष कहाते हैं । जो अपने स्वाथ के लिए » 
दूसरे का कार्य बिगाइते हैं वे नराधम हैं, ओर जो निष्प्रयोजन दूसरे का 
कार्य बिगाइते हैं उन्हें हम नहीं जानते कि वे किस कोटि के पुरुष हें अथात्‌ 
वे बडे नीच हैं ॥ ७५ ॥ 

| सतां मैत्री सन्तापप्राप्तावपि न विनश्यतीति पयोदृष्टान्तेन वदति-- 


क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिला 
क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः | 
गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवदूदष्ट्बाः ठ मित्रापदं 
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीच्शी ॥७६॥ 


(अन्वयः) सतां, मैत्री, seri, (अस्ति) पुरा, क्षोरेण, आात्मगतोदकाय, ते 
अखिलाः, गुणाः, दत्ताः, क्षीरे, तापम्‌, अवेक्ष्य, तेन, पयसा, स्वात्मा, कृशानो 
हुतः, तत्‌ , मित्रापदं, इष्वा, तु, पावकं, गन्तुम्‌, उन्मंनः, अभवत्‌, ( तदेव 
क्रं. ) तेन,.जलेन, युक्तं, ( सत्‌ ) तु, पुनः, शाम्यति ॥ ७६ ॥ 

( बालमनोरङजनी ) सतां=साधूनां, भैत्री=भित्रता, इंढशी-नीरक्षी- 
रसाइइयखण्डिता, अस्तीति शेषः । तदेव दर्शयति-पुरा-पूर्व, क्षौरेण= 
पयसा, ःत्मगतोदक्ायऱ्आत्मान्तरितवारिणे, ते=प्रसिद्धाः, अखिलाः= 
सम्पूर्णाः, गुणा =हपमाधुर्याद्यः, = दत्ताः=उणहृताः ( _ अग्निसंयोगे 
सति ) क्षौरे=पयसि, दुग्ध इति यावत्‌ । तापम्‌=उष्णताम्‌ , अवेक्ष्य-अव- 
लोक्य, तेन, पयसा=जलेन, स्वात्मा-देहः, कृुशानो-अग्नी, हुतः=प्रज्वालितः, 
अग्नितापेन आुष्क्मभूदित्य्थः । तत्‌=क्षीरं, मित्रापदं=स्वमित्रस्य जलस्य 
जलशोषणख्पापत्तिः, दष्ट्रा=भ्रवलोक्य, तु=्पुनः पावकम्‌=असि, गन्तुंप्रवेशं 
कत्तुमू, उन्मनः=उत्कण्ठितम्‌, अमवत्‌=अभूत्‌ , ( तदेव क्षीरं ) तेन, जलेन 
पयसा, युक्तं=मिश्नितं ( सत्‌ ) तु, घुनः=भूयः, शाम्यतिःशान्तं भवति । 
उत्सिक्तं पयो जलप्रश्नेपेण शान्तं भवतीति लोकप्रसिद्धम्‌ । अत्र शारद ल- 
_बिक्रीडित नाम WA ॥७६॥ 
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(समासः ) आत्मानं गतसुद्कं यस्मै तस्मे Ra आपत्‌ 
मित्रापत्‌ ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 


( कोषः ) आपः स्री भूम्नि वावोरि सलिलं कमलं जलम्‌ । पयः कलाल. ` 


मृतं जीवन.भुवनं वनम्‌ । कबन्धसुदकं पाथः । दुरधं क्षीरं पयः समम्‌ । 


कृशानुः पावकोऽनलः ॥ ७६ ॥ 


{ सरलार्थः') थादो क्षीरेण स्वान्तःस्थितजलाय सर्वे प्रसिद्धा माधु- 
योदयो गुणाः प्रदत्ताः । ततोऽग्निसंयोगे सति ढुग्धे तापं दृष्टया जलेन खदे- 
होऽग्नो हुतः। ततो मित्रस्य जलस्य शोषणरूपामापत्तिं इष्टवा ma 
प्रवेश कत्त सुत्सिक्तमभ॑वत्‌ । पुनस्तदेव क्षौरं जलेन सह मिलित्वा शान्तं भव- 
तीति साधुजनानामीदशी मित्रता भवतीत्यर्थः ॥ ७६ ॥ 


( मनोरमा ) पहले दुध ने अपना रंग, रूप और गुण पानी को दे 
दिया, इसके वद्ले ,में दूध को जलते देख पानी पहले आप जलने लगा । यह 
देख कर दूध ने आय में गिर कर जलना चाहा, पर जव अपने «मित्र पानी 
का छींटा पाया तो ठण्डा हो गया ओर आग में जलने से रक.गया । अच्छे 
लोगों को दोस्ती ऐसी ही होती है ॥ ७६ ॥ 

मह्दात्मानो वहूनामाश्रयाः सन्तीति सागरान्योवत्या वदति-- 


इतः स्वपिति केशवः कुळमितस्तदीयद्विषा- 

मितश्च शरणायिनां शिखरिणां गणाः शेरते | 
Tas वडवानलः सह समस्तसंवर्सके- 

रहो ! विततमूर्जितं Kara सिन्धोर्वपुः ॥७७॥ 


( अन्वयः ) इतः, केशवः, स्त्रपति, इतः, तदीयद्विषां, कुलम्‌, च; 
इत , शरणार्थिनां, शिखरिणां, गणाः, शेरते, इतः, अपि, वडत्रानलः, सम- 
स्तसंवर्षबेः, सह ( तिष्ठति) अहो ! सिन्धोः, वपुः, विततम्‌, ऊञितं 


॥ ७७ 
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Ae ata ` 
लमंन [इतःन्एकस्मिन प्रदेशे, - केशवः-लक्ष्मीपतिः, » 
आजा प्रदेशे, तदीयद्विषां-लक्ष्मोपतिशत्रुणां, देत्याना- 
त्यः । कुलं-समूहः, तिष्ठतीति शेषः । चन्तथा, इतः, शरणार्थिनां= | 
शरणागतानां, शिखरिणां-पर्बेतानां, गणाःऱसमुहाः, शेरते=तिष्ठन्तीत्यर्थः । 
इतः, अपि, बडवानलःऱ्वडवाडग्निः, समस्तसंवपँकैःसम्पणेप्रलयकारिभिरः 
उनः सदसा, तिष्ठतीति शोषः । “अहो? इत्या । सिन्थोभ्नसागरस्य, 
बपुः-शरीरं, विततै=विस्तृतम्‌ , ऊर्जितम्‌-अतिबलिष्ठं, चन्तथा, भरसहं- 
` आरसहम्‌, अस्तीति शेषः । सन्तः ARK इवोपकारिणामनुपकारिणां 
assag: सन्तीति भावः । अन्न इलोके 'एथिवी' नाम इनम्‌ KU ` 
पू्मेवोक्तम्‌॥ ७७ ॥ | 
( समासः / तरीयाश्व ते द्विषस्तदीयद्विषस्तेषां तदीयद्विषाम्‌ । समस्ताः 
daya समस्तसंव्कास्तैः ॥ ७७ Il 3 
( कोषः ) Pena: षणो बैकुण्ठ विष्रश्रवाः दामोदरो हषी- | : 
केशः केशवो ' माघवः स्वभूः । महीध्रे शिखरि-क्ष्मामदद्दायेघरपवेंताः ॥७७॥ 
Caca) अत्र ARRA, तथाऽत्र तच्छत्रवोऽपि वसन्ति, 
कचिदतैवेन्दभयादागत्य शरणार्थिनो गिरयो वसन्ति, प्रजयकारिभिरस्निमिः , 
सह वडवानलोष्प्यत्रेवास्ति । अहो ! समुद्रस्य शरीर विस्तृतमतिवलिष्ठं 
भारसहब्धास्तीर्थः ॥ ७७ ॥ | 
( मनोरमां ) एक ओर लक्ष्मीपति ( विष्णु ) सोते हैं ओर दूसरी ओर 
उनके शत्र, लोग रहते हैं १ कहाँ पर इसी में इन्द्र कै भय से आकर शरणार्थी 
वर्षत रहते दै । प्रलयकारी अग्नियों के साथ वडवानल भी इसी में वास 
करता है । देखो समुद्र का शरीर कैसा विस्तृत और भार सहने वाला हे0७७॥ | 
तृष्णादेः परित्यागादिना साधुता भवतीति जनानुपदिशन्नाह--- | 
तृष्णां छिन्धि मज क्षमा जहि मदं पापे रतिं मा कथाः 
ai ब्रह्मनुयाहि साधुपदवीं सेवख विद्दजनान | 
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` मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय खान्गुणान- ` 
कीत्ति पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ ॥७८॥ 

| ( अन्वयः ) तृष्णा, छिन्धि, क्षमां, भजे, मं, जहि, पापे, रतिं, मा 
> am, सत्य, aR, साधुपदवीम, अनुयाहि, विद्वज्जनान्‌, सेवस्व, मान्यान्‌, 
| VA विद्विषः, अपि, अनुनय, स्वान्‌, युणान्‌, प्रख्यापय, कीतिं, पालय, 

'दुःखिते, दयां, कुरु, एतत्‌, सतां, लक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) uig, छिन्धि-त्यजेत्यर्थ: । क्षमा 
आन्ति, भजऱसेवस्व, सदं=दपं, जहि-परित्यज, पापे-पापकर्मशि, रतिम्‌-- 
ARM, मा छथाऱ-मा कुरु, wia, Rr, साधुपदवीं-सज्जन- 
AR, 'अनुयाहिरयनुगच्छ, विद्वज्जनान्‌-पण्डितजनान्‌, सेवस्व-भजस्व, 
मान्यान्‌=मानयोग्यान्‌, मानय=मानं कुरु, विद्विषः=शत्रून्‌, ` अपि, अनुनय= 

६ 'सान्त्वय, स्वान=स्वकोयान्‌, गुणान्‌, प्रञ्यापय=प्रसिद्धि गमय. कीत्ति-यशः, 
पालय=रक्ष, दु:खिते=दुःखमापन्ने ( जने ) दयां-कृपां, कुर-विधेहि, एतत्‌- 
AA, सतां-सज्जनानां, लक्षणं=चिह, भवतीति शेषः। अत्र “लोके 
“शादू.लविकोडितं' नाम वृत्तम्‌ । तङ्लक्षणं पूर्य क्तम्‌ ॥ ७८॥ 

: ( समासः ) साधोः पदवो साधुपदवी ताम्‌। विद्वांसरच ते जना 

ओ- 'विद्दज्जनास्तान्‌ ॥ ७८ ॥ “iga 

( कोषः । तृष्णा स्पृहा पिपासे द्वे । क्षितिक्षान्त्योः क्षमा । कृपा दया- 

. उजुक्रम्पा स्यादनुक्रोशो5पि ॥ ७८ ॥ 

| ( सरलार्थः ; स्पृहां त्यज, क्षमां सेवस्व, ac सुञ्च, पापेऽनुरागं 

सा कुरु, सत्यं बद्‌, सज्जनानां मार्गेमचुगच्छ, पण्डितान्‌ भजस्व, मनाहन्मानय, 
शत्रूनपि सान्त्वय, स्वगुणाम्प्रसिद्धिं नय, यशो रक्ष, दुःखितजने कृपा कुरु, 

। उतत्सञ्जनानां लक्षणमस्तीत्यर्थः ॥ ७८॥ 

| | ., (मनोरमा) लालच छोड दो, क्षमा रखो, घमण्ड न करो, पाप में 

' जेम न लगाओ, सत्य बोलो, Tg हुषा के मार्ग का अनुसरण करो, पण्डितां 
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को सेवा करो, पूज्यजनों का आदर करो, रानु को भी प्रसन्न करो, अपने ४ 


गयों की प्रसिद्धि करो, यश को रक्षा करो, दुःखित जन पर दया करो, यह. . 


a 


सत्पुरुषों का लक्षण है॥ ७८ ॥ AE 


सतां लक्षणं प्रकारान्तरेणापि कथयंस्तेपां दौष्प्राप्यं वदति 


मनसि व॒चसिं काये पुण्यपीयूषपूर्णा- PE naa 
स्त्रिसुवनसुपकारश्रेणिमिः प्रीणयन्तः । 
परगुगपरमाणून्पर्वेतीकृत्य नित्यं - 
निजहृदि. विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥७९॥: 


( झन्त्रयः ) मनसि, वचसि, काये, पुण्यपीयूषपूणोः, उपकारश्रेणिभिः, - 
त्रिभुवन, प्रीणयन्तः, परगुणपरमाणून्‌ , पर्वतीकृत्य, ` नित्य , निजहृदि, 
विकसन्तः, सन्तः, कियन्तः, सन्ति ॥ ७६ ॥ | | 
S ( बालमनोरङञनी ) मनसिऱ्हृदि, वचसिन्चाचि, काये=शरीरे, पुण्य- - १ 
पीयूषपूर्णीः्खुक्ृतसुधापरिपूर्णीः, वाायमनोभिः सुकृतमेव सम्पादयन्ति न | 
पापमित्यर्थः । उपकारश्रेणिभिः=उपक्षतिपरम्पराभिः, ' त्रिभुवनं=त्रिलोको, 
प्रौणयन्त:-तोषयन्तः, सदोपकारमेव कुवेन्ति नाऽपकारमित्यर्थः । परगुण- 
परमाणून-परेषां लघीयसोऽपि गुणान्‌ , पर्वतीकृत्य-पर्वेत॑ यथा बृहृदरित तदा- 
कारत्वेन मत्वेत्यर्थः । नित्यम्‌=अनिरां, निजहृदि=स्वमनसि, Ramai 
दमानाः, सदा परेषां गुणानेव प्रेक्षमाणा न दोषानित्यर्थेः । . सन्तः्=सञ्जनाः, 
क्ियन्तः-कति, सन्ति=विद्न्ते, प्रायो विरला एव सन्तीत्यर्थः । अत्र इलोके 
'माःलनी? नाम वृत्तम्‌ ॥ ७६ ॥ | | 

( समासः ) पुण्यमेव dah तेन पूर्णोः। उपकाराणां श्रेण्यः उपकारः 
श्रेण्यस्तामिः । परेषां गुणाः परगुणास्तेषां परमाणवः परगुणुपरमाणवस्तान + 
निजस्य हत निजद्दत्तस्मिन्‌ ॥ ७६ ॥ ` nh 4 
(कोषः ) अथ कलेवरं गात्रं व : संहननं शरीरे वर्ष्म विग्रह: । कार्ये; 
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7 देहः छोवपुंसोः ज्लियां मूत्तिस्तनुस्तनू: । स्याद्वर्ममञ्जियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं 
- छुषः । पीयूषममृतं सुधा ॥ ७६ ॥ 


( सरलार्थः ) वाक्कायमनःसु सुक्कतसुथापरिपूणाः, उपकृतिपडक्तिसि- 
स्त्रिलोकीं तोषयन्तः, परेषां लघूनपि गुणान्‌ पर्वेताकारान्‌ कृत्वा, सदा स्वहृदये 
प्रमोदमानाः सन्तः कति सन्ति, अथीद्विरला एव सन्तीत्यर्थः ॥ ७९ ॥ 


( मनोरमा ) जिसके भन, वाणी, शरीर में सुकृतरूपी सुधा भरी पढी 
है और उपकार की परम्परा द्वारा त्रिभुवन को तृप्त करते हुए दूसरे के थोड़े 
TU को भी बहुत बनाते हुए नित्य अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन | 
कितने मिलेंगे ! ॥ ७६ ॥ i 


सन्तः स्वनिष्ठान्‌ युणाम्‌ परेषु सङ्क्रामयन्तीति मल्यान्योवत्या वदति ` 


_ १४१५ TS RA ०० ( | 
$ 


TWiT Tons ०० ०००००० ००० ००० ९४१७ 


किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा 
यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एवह] ame 

मन्यामहे मलयमेत्र यदाश्रयेण 
कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥८०॥ 


( अन्वयः ) यत्र, च, आश्रिताः, तरवः, ते, तरवः, एव, भवन्ति, 
Ta, हेमगिरिणा, वा, रजताद्रिणा; किं, ( वयं तु ) मलयम्‌, एव, मन्यामहे, . 
यदाश्रयेण, कङ्कोलनिम्बकुटजाः, अपि, चन्दनाः, स्युः ॥ ८० ॥ 

( बालमनोरळञनी ) यत्रस्हेमगिरो, रजतगिरो बा, च, शाश्रिताः- 
स्थिताः, तरवः=्पादपाः, KAT, एव, भवन्ति-तत्स्वरूपा न भवन्ती- 
-स्यर्थः । तेन=एवम्भूतेन, हेमगिरिणा--खुवणेपवेतेन, वा=अथवा, रजत- 

` शगेरिणा=रजतपवतेन, किं=किं फलं, किमपि नेत्यर्थ । ( वयं ठु) aad 
सलयाचलम्‌ , एव, ( महान्तं ) मन्यामद्द-जानीमहे । कुत इति शेषः। यदा- 
श्रयेण-यत्सहकारेण, कङ्कोलनिम्त्रकुटजाः=कङ्कोलारिष्टवत्सकाः, अपि, चन्दनाः 


ag अन्न वसन्ततिलका? नाम वृत्तमू ॥८०॥ 
दन वु अन्न "डोके बसन्ततिलका' नाम or ८ 
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( समासः ) हेम्नो गिरि्हेमगिरिस्तेन हेमगिरिणा । रंजतस्याद्री रजता- 

्रिस्तेन । यस्याऽऽश्रयो यदाश्रयस्तेन । agaa निम्वाश्च कुटजाश्व तें 
, कङ्गोलनिम्बकुटजाः ॥ ८० ॥ | 

( कोषः ) अद्रि-गोत्र-गिरि-प्रावाञचल-शैल-शिलोचयाः । अरिष्टः सेतो" | y 

भद्र-हिह्ुनियीस-मालकाः । पिचुमन्द्ध निम्वे'*?*''। अथ कुटजः शक्रो | 

| 


वत्सको गिरिमल्लिकाः ॥ ८० Il | 
( सरलार्थः ) यत्र स्थिता इक्षा दक्षा एव सन्ति तदाश्रयेण तत्ल इपा 
न भवन्ति, तेन सुवरणपर्वतेन रजतगिरिणा न किमपि फलम्‌ |, वयं तु. 
मलयाचलमेव महदान्तं जानीमहे यत्र स्थिताः कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दन. 
' वृक्षा इव भासन्त इत्यर्थः ॥ ८० ॥ Mn 2) 
( मनोरमा ) सोने के र्वत-सुभेरु से और चाँदी के प्वेत-कैलास से ) 
क्या | जिनके वृक्ष वक्ष ही रह गए। हम तो मलयागिरि को सवसे बड़ा , 
जानते हैं जिसने अपने ऊपर के कड्ठोल, निम्र कुटज को भी चन्दन 
` मंय बना दिया ॥. ८० N ` 
धीरां जना निश्चिताथोदिष्नेरमिभूता अपि न विरमन्तीति.  सञुद्रमथनभ्रदत- 
देवोदाइणेन वदति . 
| aka देवा. ` . | 
न मेजिरे भीमविषेण ARA । 
सुधां विना. न . प्रययुरविरामं | 
| न निश्चिताथाद्विरमन्ति घीरा;॥ ८१॥ 
.  “(, अन्वयः ) -घीराः, निश्चिताथोत्‌ , न, विरमन्ति, देवाः, महाः, 
त्नेः, न, तुतुषुः, तथा, भीमविषेण, भीतिं, न, भेजिरे, ( किन्तु ) सुधां) 
बिना, विरामं, न, प्रययुः ॥ ८१. ॥ I | 
( बालमनोरञ्जनी ) घीरामटगम्भौरपुरुषा» Rawa ` „ 
्येत्यर्थः । नञ्नो, ` विरमन्ति=विरामं safa, 


कार्यात्‌, निश्चितमर्थं प्रा asd, ` विरमन्ति | 
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2 आरम कार्यं न त्यजन्तीत्यर्थः । तत्रोदाहरणमाइ-देवाः=सुराः, महाहें:- 
महामूल्य, रत्नेः-मणिभिः, नस्नो, तुतुषुः-सन्तोषमापुः, पीयूषमथनावसरे, 
। समुद्रादुत्पन्नेरपि मण्यादिभिस्तृप्ता न बभूचुरित्यर्थः । तथा, भीमविषेण-घोरग- 
SA रलेन, भीति भय, न भेजिरे-सिषिवुः, महाभयोत्पादकेन विषेणापि भीति 
नाऽऽपुरित्यथः। ( किन्तु ) gaang, विना, विरामं-विश्रान्ति, न 
प्रययुः-प्रापुः । प्राप्तन्यतया निर्चितार्थरूपाममृतोपलग्धिमन्तरा रतनं न 
तत्यजुरित्यर्थः । अत्र इलोके 'उपेन्द्रबञ्जा नाम वृत्तम्‌ ॥८१॥ 


, (समासः ) निरिचतरचासावर्था निश्चितार्थस्तस्मात्‌। भीमञ्च तद्विष 
भीमविषं तेन ॥ ८१ ॥ 


| ( कोषः ) रत्नं aR सुक्तादिकेऽपि च । दारुणं भोषणुं 
भीष्मं घोरं भीमं भयानकम्‌ । क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌ ॥.८१ ॥ | 
~ ( सरलार्थः ) यथा5गतमथनार्थ प्रवृत्ताः सुरा मथनावसरे बहुमूल्यानिः 
रत्नान्यपि प्राप्य, सन्तोषं, भीषणेनाऽपि गरलेन भीतिं च न प्रापुः, किन्तु, 
निश्चितार्थहपां सुघोपलब्धिमन्तरा यत्नं न तत्यंजञुस्तथैव धीराः पुरुषा निश्चि- 
ताथोद्विराम॑ न कुवेग्तीत्यर्थ: ॥ ८१ ॥ 

( मनोरमा ) असुत मथन में लगे हुए देवतागण मथन के समय 
समुद्र से निकले हुए बहुमूल्य रत्नों को भी पाकर सन्तुष्ट नहा हुए । भयंकर 
विष के भय से डर नहीं गए । किन्तु निश्चित अर्थ रूपी सुधा प्राप्ति को 
छोड़कर बेठ नहीं गए । इसी तरह धीर पुरुष अपने निश्चित कार्य में तब 
तक प्रयत्न करते रहते हैं, जब तक कि उसे कर नहीं लेते ॥ ८१ ॥ 

. स्वकार्य साधयन्‌ पुरुपो मध्ये प्रातं सुखदुःखादिकं न गणयेदितिः 
सूचयन्ञाइ-- | | 
| कचिद्भूमो शय्या कचिदपि च पर्यङ्कशयनं | 
° कचिच्छाकाहारी कचिदपि च शाल्योदनरुचिः |. 
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कचित्कन्थाधारी: क्वचिदपि च दिव्याम्बरघरी के 
मनस्वी कार्याथी न गणयति दुःख न च सुखम्‌ ॥८२॥ . 

. ( अन्वयः ) कचित्‌, भूमौ, शय्या, क्कचिद्‌, अपि, च पयङ्कशयनं, f 
क्वचित्‌, शाकाहारी, क्वचिद्‌, अपि, च, शाल्योदनरुचिः, क्वचित्‌, कन्था Ae | 
थारी, क्वचिदू, अपि, च, ' दिव्याम्बरधरः ( भवति ), “ami, मनस्वी, ५; 
दुःखं, न, सुखं च, न, गणयति ॥ ८२ ॥ 

( बालमनोरज्ञनी ) कवचिद=कदाचित, Rea, malai, | 
aa, अपि, च, पर्येहुशयनं-मशशयनं, क्वचित्‌, शाकाहारीनशाकमोजी, ` | 
बवचित्‌, अपि, च, शाल्योदनर्साचः=शाल्योदनमोजीत्यर्थः । क्वचित, 

_ कन्थाघारी=प्रावरणविशेषधारी, क्वचित, अंपि, च, दिव्याम्बरधरः-सुन्द्रव- 
स्रधारकः, भवतौति शेषः । कायौर्थाकार्येच्छुः, मनस्वी=विवेकी, | एताइशः 
पुरुषः ] gar, न-नो, सुखम्‌=श्रानन्दं, चम्स्थपि, a=, गणयति= E 

) ag, विचारयतीत्यर्थः । अत्र ऋोके शिखरिणी' नाम डतम्‌ ॥:२॥ 

( समासः) पर्यङ्क शयनं पर्यङ्कशयनम्‌। शाल्योदने रुचिर्यस्य सः । 

-दिव्यञ्च agrat दिव्याम्मरं तस्य धरः ॥ २ ॥ 2 e 

(कोषः) ``शस्यायां शयनीयवत्‌। i aga | 
'खट्वया समाः । स्यादानन्दथुरानन्दः शर्म शात-सुखानि च ॥5८२१ ` | 
( सरलार्थः ) कदाचित्पथिव्यां शेते, कदाचिन्म्चस्योपरि शेते, कदा- | 
चिच्छाकमेव' भु'के, क्वचिच्छाल्योदनमश्चाति, कदाचिजीणे वस्ने धारयति, 
क॒दाचित्र दिव्याम्बरं. धारयति, कार्येच्छुवु द्विमानेवंविधः पुरुषः स्वकार्यकाले 
दुःखं सुखं वा न किम्िद्गणयतीत्यर्थः ॥८२॥ o~ 

( मनोरमा.) कमी भूमि पर सोता है ओर कभी पलंग पर, कभी 
शाक ही खाकर रद्द जाता दै,कभी अच्छे चावल का भात । कभी फटा पुराना 
कपड़ा पहनता है, कभी सुन्दर वक्ष धारण करता. है । कार्य चाहने वाले 


बुद्धिमान पुरुष कार्य के समय सुख दुःख नहों सममते ॥ ८२ ॥ 
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ह वालमनोरञनी-भनोरमासदहितम š १०४ 


सुजनतादिसकलभूपणापेक्षया शीलमेवोत्तमं भूपणमस्तीति वोधयन्नाह-... 


Lara विभूषण सुजवता शौर्यस्य वाक्संयमो . 

` शानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तत्य पात्रे व्ययः | 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धमत्य निर्व्याजता . 
स्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीळं परं भूषणम्‌ ॥८३॥ 


( अन्वयः ) सुजनता, ऐश्वर्यस्य, ` विभूषणं, ( भवति ), शोर्यस्य, 
MAT, ञानस्य, उपशमः, शरुतस्य, विनयः, वित्तस्य, पात्रे, व्ययः, तपसः 
अकोधः, प्रभवितुः, क्षमा, धस्य, निर्व्याजता, सर्वेषाम्‌, अपि, सर्वकारणम : 
इदं, शोलं, परं, भुषणम्‌, ( अस्ति ) naau, ` 


( वालमनोरञ्जनी ) सुजनता-सौजन्यम्‌ , ऐश्वर्यस्य-विभूतेः, विभूष- 
णमूऱ्यल्षरणं, 'भवतीति. शेषः । एवयुत्तरत्रापि “भवतिः इत्यस्यान्वयः 
कायः । शौयस्यन्वलस्य, वाक्संयमः-वाढ्नियमः, स्वस्मिन्‌ वले सति तत्‌ 
काऽपि वचसा नः प्रकाशयितव्यमित्य्थः । ज्ञानस्य-तत्त्वज्ञानस्य, उपशमः- 


aka, तत्त्वज्ञाननता शान्तिरवलम्वनीयेत्यर्थ: । श्ुतस्यवेदादिसकलशाश्च- 


श्रवणस्य, विनयःऱनमूता, सकलशाल्रश्ववणेन नमृता सम्पादनीयेत्यर्थः । 
वित्तस्यन्द्रव्यस्य, पात्रे-सत्पात्रे, कुलीन इति यावत्‌ । व्ययः-विसर्जनँ, सति 
'उव्ये सत्पात्रेञ्वर्यमेव दानं कर्तव्यमित्यर्थः । ` तपसंः=तपश्चर्यायाः, अक्रोधः= 
कोपाभावः, तपस्विमिः कोपो न कार्य इत्यर्थः । प्रभवितुः-प्रभाविनः, निप्रद्दा- 
चुभ्रहवविधी समथंस्येत्यर्थः । क्षमाऱक्षान्तिः,.. निम्नहानुम्रहविधी समर्थेन क्षमा 
ऊत्तव्येत्यर्थः । धर्मस्य-सुकृतस्य, स्वधमोचरणशीलस्येति यावत्‌ । निर्व्या- 


जता-निष्कृपटता, घर्माचरणशीलेः कपटो न कार्य इत्यर्थः । सर्वेषां-सर्वलोका- 


नाम्‌, अपि, सर्वकारणं-सर्वगुराबीजम्‌ , इदं, शोलं-स्वभावः, MAYA, उत्त- 
'ममिति यावत्‌ । भूषणम्‌ज्थलङ्करणम्‌, अस्तीति शेषः । एते सर्वेऽपि गुणाः 


वेनेवोपलभ्य ~ - aAa हे १ 
स्वभावेनेबोपलभ्यन्ते नान्यथेति भावः। अत्र के शाद लुविकीडित"वासबुत्तमू॥. 
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` -निन्दां कुन्तु, यदि, वा=अथवा, स्तुवन्तु-प्रशंसन्तु, लक्ष्मीः-सम्पत्‌ , qA- 


| १०६ # नीतिशतकम्‌ भै 
भ 

( समासः ) वाचां संयसो वाक्संयमः । न कोधोऽक्रोधः । सवेषां ४ 
कारणं सबेकारणम्‌ ॥८३॥ “7. r 
( कोषः ) अलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्‌ । हेतुनों कारण 
बीजम्‌ ॥८ ३॥ e 

( सर्वार्थः ) Tai सति सौजन्यं, शौर्य सति वाङ्नियमः, ज्ञाने सति ४ 
ˆ ga, wang सति विनयः, सति धने सत्पात्रे व्ययः, तपसि सति 
कोपाभावः प्रभवितरि सतिं क्षमा, घर्माचरणे सति निष्कपरता Ina 
रोऽस्ति तथा सर्वेषां जनानां, सर्वेषां गुणानां कारणमिदं शीलं श्रेष्ठ 
भूषणमस्तीत्यथः ॥८३॥ ` . रे $ | 

( मनोरमा ) ऐचये का भूषण सुजनता, राय क चाक्संयम, ज्ञान का 
शान्ति, शाल्न पढ्ने का विनय, घन का पात्र पाकर दानः करना, तपस्या का 


मै 


से का निव्यीजता ओर इन सब गुणों का. 


क्रोध न करना, प्रभुता का क्षमा, घ 
उत्तम भूषण स्वभाव दे ॥८२॥ 
धीरजना न्यायमागोन्न विचलन्तीत्याइ-; 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्वुवन्तु | 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | ऽ . 
अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा 
` न्यायासथः प्रविचळन्ति पदं न धीराः ॥८४॥ 
( अन्वयः ) नीतिनिपुणाः, ( पुरुषाः ) निन्दन्तु, यदि, वा, स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः, यथेष्ट, समाविशतु, वा, गच्छतु, अद्य, एव, बा, सरणम्‌, अस्तु, वा, 
युगान्तरे, ( अस्तु ) तथापि, धीराः, न्यायात्‌, पथः, पद्‌, न; प्रविचलन्ति ॥ 
( बालमनोर्‌ञ्ञनी ) नीतिनिपुणाः=नयकुशलाः,¦( पुरुषाः ) निन्दन्तु 


यथेच्छं, समाविशतु-आगच्छतु, वारअथवा, गच्छतु-पभ्रयाठु, अद्य-अत्तमि- | $ 
न्द्नि, va, मर॒णं-निधनम्‌, अस्तु-भवतु, वा-अथवा, युगान्तरे-ऋल्पान्तरे 
CC- 
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| ° ( अस्तु ) ( तथापि ) थीराः=गम्भीराः पुरुषाः, न्यायादनपेतो न्यायस्तस्मात्‌- 
| न्यायात-न्याययुक्तात्‌, पथः=मार्गात्‌, ( न्यायमा परित्यज्याइश्यत्रैकमंपि ) 
ERY, ननो, प्रविचलन्ति-इतस्ततो भवन्ति । एतेन सत्स्वपि निन्दादिषु ` 


( समास, ) नीत्यां निपुणा नोतिनिपुणा: | अन्यद्युगं युगान्तरं तस्मिन्‌ । 
( कोषः ) नयो नाये । यानायङ्ग युगः पुंसिः। 
७ l १ 
( सरलाथः ) नीतिचतुराः पुरुषा निन्दां स्तुतिं वा कुन्तु, लक्ष्मोर्यथे- 
च्हमागच्छतु गच्छुतु वा, अद्येव मरणं भवतु युगान्तरे वा, .परन्तु धीरा 
. जना न्यायमागादेकमपि पद्मितस्ततो न चलन्तीत्यर्थः ॥ =४ ॥ | 
| ( मनोरमा ) नीति में चतुर जन चाहे निन्दा करें या स्तुति । लक्ष्मी 
आकर रह या चली जाय । आज हो मरण हो या युगान्तर में । परन्तु धीर 
» पुरुष न्यायमार्ग से एक पग भी इधर उधर विचलित नहीं होते ॥ ८४ ॥ 
पुरुपस्य बृद्धो क्षये वा प्रारव्धमेव कारणमरतीति सू्दृष्टाम्तेन वदति-- 
भग्चाशस्य करण्डपीडिततनोम्लानेन्द्रियस्य क्षुधा . 
कुत्वा55खुविवर स्वयं निपतितो नक्त मुखे भोगिनः | 
तृस्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसो तेनेव यातः पथा 
b! लोकाः ! पश्यत दैवमेव हि र॒णां इद्धो क्षये कारणम्‌ ॥८५॥ 
( अंन्बयः ) हे लोका: !, ( यूयं ) ami, बृद्धो, कये, देवम्‌, एव, 
कारणं, हि, पर्यत, करण्डपीडिततनोः, भमाशस्य, क्षुधा, म्लानेन्द्रियस्य, हि, 
भोगिनः, मुखे, आखुः, विवरं, कृत्वा, नक्त, स्वयं, निपतितः, असो, (तु) 
तत्पिशितेन, तृप्तः, ( सन्‌ ) तेन, एव, पथा, सत्तवरं, ( बहिः ) यातः ॥८५॥ 
( बालमनोरव्ज्ञनी ) हे लोकाः ! रहे जनाः ! ( यूयं ) otg: 
| „ ष्याणां, ARAA, क्षये=नारो, Sana, एव, कारणंऱ्हेतुः, हिन 
निश्चित, परयत-अवलोकयत । तदेवोदाहरति--करण्डपीडिततनोः-करण्डान्त- 
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Saga व्यथितशरीस्य, [अत एव] भमाशस्य=नष्टब दिर्निष्कमणाशस्य, छुधा 7 
बुभुक्षया; म्लानेन्द्ियस्यसक्षीणेन्दियस्य, भोगिनः-सर्पस्य, JAMAA, आखुः= 
जूषक , विवर-करण्डे छिद्र, कृत्वा-विधाय, नत्तंनरात्ो, स्वयम्‌-आत्मना, निप- 
तितः-पतितः, ( न केनाऽपि पातितः ) असौ-एषः सर्पः, ( तु ) तत्पिशितेन 
-मूषकर्मांसेन, तृप्तः-सन्तुषः ( सन्‌ ), तेन-मूषक.वहितेन, एव, पथा=बार्गेण, 
anda, ( वहिः ) यातः=नि्गेतः । यथा करण्डगतं सर्पमजानन्मूषक: 
. करण्डविवरं विधायान्तः प्रविष्टः, ततः स्वदैववशादेव तन्सुखे ` पतित्वा सत: 
सर्पस्तु स्वभाग्यवशादेव तत्पिशितेन सन्तुष्टः सन्‌ तत्कृद्विवरद्वारेण बहिनिंगत्य 
“सुखितोष्भूत, तथैव रीत्या sasa जनः स्वभाग्यवशादेव सुखदुःखादिकं 
प्राप्नोतीति मांवार्थः । अत्र 'छोके शाद्‌ लविकीडितं' नाम वृत्तम्‌ ॥ ८५॥ 

( समासः ) करण्डे पीडिता तबुयंस्य तस्य । अगा आशा यस्य सः 
-तस्य । म्लानानीन्द्रियाणि यस्य तस्य । तस्य पिशितं तत्पिशितं तेन ॥=५॥ 

( कोष: ) गडः करण्डो लगुडो qosa किणो घुणः । अशना या | 
चुभुक्षा छत्‌ । उरगः पन्नगो भोगी जिह्मगः पवनाशनः । उन्हुंसुमू कोऽप्याखुः । 

Mag कुहरं सुषिरं विवरं दिलम्‌ । छिद्र निर्व्यथनं रोकं रन्ध्र ag 
-सुषिः । पिशितं तरसं मांसं पललं क्रव्यमामिषम्‌ aga त्वरितं लबु 
क्षिप्रमरं दतम्‌ । सत्रं चपलं वूर्णमविलम्बितमाछ च ॥ ८५ ॥. 

( सरलार्थः ) करण्डान्तगतत्वेन व्यथितवपुषो नछ्बदिनिष्क्रमणाशस्य ` 
-बुमुक्षया क्षीणेन्द्रियस्य सर्पस्य मुखे मुषकः  करण्डविव रं इत्वा रात्रो स्वयमे- 
चान्तः प्रविष्टः । सर्पस्तु मूषकस्य मांसेन सन्तुष्टः सन्‌ तेनेव मार्गेण MA 
-बहिर्निष्कान्तः । हे लोकाः ! एवं रीत्या यूयं मनुष्याणामेरवर्ये क्षये वा भारय- 
नेव कारणमस्तीत्यवलोकमतेत्यर्थः ॥ ५ ॥ ` 

( मनोरमा ) साँप झपोला में बन्द, भूख से पीडित और उदास पढ़ा 


>” ss- oo. 


० - IR AR - % क% 0.2. 
3 ` Tea पल | लाला MA re 


क) ` क = = ऽ ५ >. = 


भः यहाँ 'करण्ड' का अर्थ बाँसका बना हुआ “भपोला' हे । जिस में l 
बाजीगर लोग साँपों को पकड़ कर रखते हैं। | | | 
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a या । एक मुसा उस झपोले में छेदकर रात को अन्दर घुस गया और उसके 
मुद्द मजा पडा । उस मूसेको खाकर उसी छेद से वह साँप „ प्रसन्नचित्त 
होकर निकल आया हे लोगो ! आप लोग मनुष्यों की हानि ओर लाभ कः 
कारण दैव को ही समझें ॥८५॥ 


आलस्यं परित्यज्योद्यमकर्ता जयति सुखं प्राप्नोतीत्युच्यते--- 


आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः | 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति ॥८६॥ 


( अन्वयः ) आलस्यं, मनुष्याणां, शरीरस्थः, महान्‌, रिपुः, 

हि, (अस्ति) उद्यमसमः, बन्धु न, अरित, (à) कुर्वाणः, न. 

अवसीदति ॥=६॥ | 

( बालमनोरळजनी ) आलोस्यं-निरुयोगित्व॑, व्यापारराहित्यमित्यर्थः ¦ 

WÅ? तिष्ठतीति शरोरस्थः-देहस्थः, मद्दान्‌-प्रचलः, शत्रुः-अरिः । द्वि-निश्चि- 

' तम्‌, अस्तीति शेषः । उद्यमसमः-उद्योगसइशः, वन्धुःऱहितकारी, नस्नो 
अस्ति=विद्यते । तमिति गोष: । कुर्वाणः, ( पुरुपः ) नस्नो, अवसौदति-दा- 
रिद्र्यादिदुःखमवाप्नोति । अत्र शोके “अनुष्टुप्‌? नाम KA ॥८३॥ ` 

'( समासः ) उद्यमेन सम उद्यमसमः ॥८६॥ 

( कोषः ) रिपो वेरि-सपत्नारिद्विषद्‌-द्वेषण Tea: । सगोत्र बान्धव- - 
स।ति-चन्धु-स्व-स्वजनाः समाः ॥८६॥ ER ळी 

( सरलार्थः ) आलस्यमेव पुरुषाणां शरीरस्थः प्रबलो रिपुरस्तीदि: 
निश्चितम्‌ । उद्यमसदृश: कोऽपि बन्धुनास्ति । अतस्तमुद्यमं प्रकुवीणो नशे 
न कदापि दारिद्रघादिदुःखं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥८६॥ | 

( मनोरमा.) आलस्य पुरुषों का सबसे. प्रबल शरीरस्थित शत्र हे- - . 
यद्द निश्चित हे । उद्यम के समान कोई बन्धु नहीं है, अतः उद्यम करने : 
> वाला कभी कष्ट नहीं पाता ॥८६॥ 
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विपदा सन्तो न समन्तप्यन्त इति तरुचन्द्रदृष्टान्तेन वद॒ति--- 

छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः | 

इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न ते विपदा ॥८७॥ 

( अन्तरयः ) तरु, छिः, अपि, ( पुनः ) रोहति, क्षीणः, अपि, चन्द्रः 
"पुनः, उपचीयते, इति, विस्टशन्तः, ते, सन्तः, विपदा, न, सन्तप्यन्ते ॥=७॥ 

( बालमनोर्‌ङ्ञनी ) gen, छिन :=विदीणुः, अपि, ( पुनः ) 
रोहति-आदुर्भवति, क्षीणः-ग्लपितः, AAN, पुनः=भूयः, उपचीयते= 
बृद्दि प्राप्नोति, इतिनइत्यम्‌, ( विपद आयमापायित्वं ) विख्शन्तः=वि चारयन्तः, 
ते=छ्यातिसुपगताः, सन्तः=सञ्जनाः, विपदा-आपदा, न=्चो, सन्तप्यन्ते= 

दुःखं प्राप्लुवन्ति । अत्र 'छोके “आया? नाम वृत्तम्‌ ॥८७॥ 

( कोषः ) शो महीरुहः ` शाखो विटपी पादपस्तरुः । RRT- 
“माथन्द्र इन्दुः कुसुदबान्धवः ॥= जा 
( सरलार्थः ) विदोणोऽपि बक्षः पुनः प्रादुर्भवति तथा क्षीणकल्- 
.न्द्रमा अपि पुनर्ढद्धि प्राप्नोतीति विचारयन्तः साधवः विपदा न कदापि दुखं 
प्राप्लुवन्तीत्यर्थ: ॥ ८७ ॥ | 
( मनोरमा ) काटा हुआ पेड फिर उगता है ओर क्षीण हुआ चन्द्रमा 
- फिर भी बृद्धि को प्राप्त करता है; इस प्रकार विचार करने वाले सजन कभी 
“दुःख नहीं पाते ॥ ८७ ॥ 
प्रतिकूले दैवे पौरुपं Ati भवतीतीन्‍्द्रइशन्तेन यदति-- 
नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्र सुराः सैनिकाः 
स्वगो दुर्गमनुग्रहः किल हरेरैरावतो वारणः | 
इत्वेश्‍वयेबळान्वितो5पि बळभिद्भग्नः R: सङ्गरे 
तयुक्तं ननु दैवमेव शरण धिग्थिक्‌ वृथा पौरुषम्‌ ॥८८॥ 
( अन्वयः ) यस्य, नेता, बृहस्पतिः, प्रहरणं, TA, सुराः, सैनिकाः, 
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gi, सव्यः, हरेः अजुप्रहः, किल, वारणाः, ऐरावतः, इति, ऐश्वर्यबलान्वितः, 
अपि, बलभित्‌, सङ्गरे, परेः, भरन', ततः, ननु, देवम्‌ , एव, शरण, (इति ) 
युक्त, बृथा, पौरुषं, धिक्‌ ॥ ८८ ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) यस्यनइन्द्रस्य, नेता-नायकः, AN भ्न्गुरु:, 


' ` भ्रदरणम्‌-आयुध॑, वज्र =कुलिशं, सुराः-देवा:, सैनिका:-सैन्याः, दुर्ग-राज- 


निवेशनं, स्वर्यः-द्योः, हरेः=विष्णोः, अनुग्रह:>कृपा, किल-इति . श्रयते 
चारणः=हस्ती, ऐरावतः=अभ्नमातङ्गः, इति=उक्तरीत्या, ऐश्वर्यवलान्बितः> 
विभूतिबलशाली, अपि, बलभिदू=इन्दरः, सङ्गरे=सङ्ग्रामे, परैः=शतरुभिः, dah 
रिति यावत्‌ । भभ ः-पराजितः, KAA, नजु-निश्षितं,. दैवम्‌-=अदृषटम्‌ , 
एव, शरणांनरक्षितू, ( इति ) युक्तं=स्पष्टं, ( तस्मात्‌ ) वृथा-देवद्दीनं, पुरुषं= 
पुरुषसामर्थ्यं, धिक्‌ धिक्‌=धिक्कारोऽस्ितयर्थः । अदृष्टहीनः पुरुषप्रयत्नः सुतरां 
निष्फल इति भावः । अन्न इलोके 'शाढ्‌'लविक्रीडित नाम वृत्तम्‌ । 
तक्लक्षणं पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ ८८ ॥ RET 

( समासः , Bada बलन्बैखर्यबले ताभ्यामन्वितः ॥ ८८ ॥ 

( कोषः वृदस्पतिः सुराचार्यो गीष्पतिधोषणो गुरः । सेनायां समवेता 
ये सेन्यास्ते सेनिकाश्च ते । ऐरावतो5श्रमातप़रावणाश्रमुवक्रभा: । मतङ्गजो गजो 
नागः कुञ्जरो वारणः करी ॥ ८८ ॥ 


( सरलाथः ) यस्येन्द्रस्य वृहस्पतिनायकः, आयुधं कुलिशं, सुराः 
सैनिका, दुर्ग स्वर्गः, विष्णोः कृपा, वारण ऐरावतः, इति विभूतिबलशालीः 
Asa संग्रामे परेः पराजितः । तस्मान्निर्चितं देवमेव प्रबलं शरणमिति 
स्पष्टम्‌ । तस्माहवहोन पोरुषं धिगस्त्वित्यर्थः ॥ ८०१ 

( मनोरमा : जिसके नेता वृहस्पति थे, हथियार aa था; और 
सैनिक देवता लोग थे, स्वगं किला था, सहायता करने वाले विष्णु थे, 
ऐरावत हाथी था, इस प्रकार बलशाली इन्द्र भी अपने शत्रु असुरा से हार 
जाते थे, इसलिए यही कहना चाहिए कि देव ही प्रबल रक्षक है । भाग्यहीन 
पौरुष व्यर्थ है ॥ म८॥ . | 


, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सर्वेकृत्यस्य कमोधीनत्वेऽपि ' सुधीमि्यत्कार्य तद्विचारपूर्वकमेव AR , ` | 
बोधयन्नाह-- | 

कर्मायत्तं फळे पुंसां बुद्धिः कमानुसारिणी | 
तथाऽपि सुधिया ara सुविचायव कुवता ॥८९॥ 


( अन्वयः ) ( यद्यपि ) पुंसां, फल, कमायत्तस ( अस्ति ) वुद्धि 
कर्माचुसारिणी, ( अस्ति ) तथापि, सुधिया सुविचार्य, एव ( कर्म ) कुबंता 
भाव्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
$ ( बालमनोरञ्जनी ). Laan ] पुंसां=पुरुषाणां, फलं-सुखदुःखादि 
ed कमोयत्त-कर्माधीनम्‌ , | अस्ति ] यादृशं कम तदचुकूलमव सुखडु खा 
दिकं भवतीत्यर्थ:। [ सती असती वा | बुद्धिः=धी कर्मानुसारिणी=कर्माचु- / 
. गामिनी, [ अस्ति] तथापिन्तदपि, सुधिया=पण्डितेन सुविचार्यनसम्यग्विचारं 
| कृत्वा, एव,.[ कर्म ] कुवेता-साधयता, भाव्यम्‌ । धीमता पुरषेण यद्यत्कमे °> 
करव्यं, तत्सर्वं विचायैँव करणीयमिति भावः । अत्र इलोके VISIT ' 
नाम वृत्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 


( समासः ) कर्मण आयं कर्मायत्तम्‌ । कमंणोऽचुसारिणी कमा- 

चुसारिणी ॥ ८६ ॥ 

( कोषः ) अधीनो निध्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो गह्मकोऽप्यसौ । विद्वा 
न्विपथ्चिदूदोषज्ञः सन्‌ सुधीः ARA बुध: ॥ ८६ ॥ 

( सर्‌लाथः ) यद्यपि पुरुषाणां सुखदुःखादिकं फलं कमणोऽनुकूलमे 
वास्ति तथा बुद्धिः कर्मानुस्ारिण्यस्ति, तथापि बुद्धिमता पुरषेण AIR 
कर्तव्यं तत्य विचायेव कतेक्यमित्यर्थः ॥ ८४ ॥ 

( मनोरमा ) यद्यपि मनुष्यों को अपने कमं के अनुकूल ही सुख 
दुःख इत्यादि फल मिलते हैं, ओर -बुद्धि कर्म के हिसाव से होती है । फिर 
भी मनुष्यों को चाहिये कि जो कुछ करें सब विचार कर ही करे ॥ ८६ ॥ 
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+ वालमनोरञ्जची-मनोरमासहितम्‌ # १२३ 


- 


५ भाग्यहीन:. पुरुपो यत्र कुत्राइपि गो दुःखमेव लभत इति खढ्वाददृष्टान्तेन 
वदति — 
खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणेः संतापितो मस्तके 
वाञ्छन्देशमनातपं . विधिवशात्तालस्य मूळ यतः 
तत्राडप्यस्य महाफलेन पतता मग्न सशब्दं शिर: 
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥९०॥ ` 
( अन्वयः ) यत्र, भाग्यरहितः, गच्छति, तत्र, एव, आपदः, प्रायः, 
यान्ति, खल्वाटः, दिवसे३वरस्य, किरणैः, मस्तके, सन्तापितः, ( सन्‌ ) अना- 


तप, देशं, aega, विधिवशात्‌, तालस्य, मूलं, गतः, तत्र, अपि, पतता,, 


महाफलेन, अस्य, शिरः, सशब्दं, भग्नम्‌ ॥ ६० ॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) यत्र-्यस्मिन्त्रदेशे, भाग्यरहितः=भाग्यंहीनः,. . 
( पुरुष: ) maka, तत्न-तस्मिन्‌ प्रदेशे, एव, ( तम्प्रत्ति mag: ` 
=विपद्‌ः, प्रायः-वाहुल्येन, यान्ति-गच्छन्ति, तदेव दृष्टान्तेनाह--खल्वार:-. 
केशरहितशिराः ( पुरुषः ) ( बहिश्रोम्यन.) दिवसेइवररय--दिनपतेः, da 


त्यर्थः। किरणौः्=्रंशुभिः, मस्तके-शिरसि, 'संतापितः-परितापितः ( रुन). 


अनातपम्‌ =आतपरहितं, देशं=श्रयप्रदेशं, वाब्दन्‌-इच्छुनू , विधिवशात्‌=- 
दैववशात्‌, तालस्य=तालवृक्षस्य, मूलम्‌-अध:ःप्रदेशं, TAMA, तत्र= 
तस्मिन्स्थले, अपि, ( अदृश्वशादकस्मात्‌ ) पतता=अधःपतता, महाफलेन, 
अस्य=खल्वाटस्य, रिरः-मस्तकं, सशब्दं-सशब्दं॑ यथा स्यात्तथेत्यर्थः "।' 
भम=चूणितम्‌ , अभूदिति शेषः । यथा सूर्यकिरणसंतप्तः खल्बाटउछायाप्रदेशे, 
गतोऽप्यकस्मात्पतितेन तालफलेन भमशिरा अभवत्तथैव भाग्यरद्दितो नरे 
यत्र कुत्रापि गतो बाहुल्येन दुःखमेव प्राप्नोतीति भावः । अत्र ऋछोके शाद्‌ लः 
विक्रीडितं? नाम वृत्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


( समासः ) भाग्येन रहितो भाग्यरद्दितः । दिवसस्येरवरो दिवसेरवरः 


5 स्तस्य॥न विद्यत a यरिमस्तम्‌ । विघेदेशो विधिवशस्तस्मात्‌ ॥ ६० ॥, 
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TT an 
ata) किरणोडतञ-मयूखांछ-गभस्ति-एणि-ररमयः । आजुः करो 
मरीचिः ख्री-पुंसयोर्दीधितिः खियाम्‌ । उत्तमाङ्गं शिरः शीर्ष मूर्घा ना मस्तको- 
इल्ियाम्‌ । वृणराजाहयस्ताल: ॥ ६० ॥ 

( सरलार्थः ) कित. खल्वाटः पुरुषो वहिस्रीम्यन्‌ सूर्याशुभिः शिरसि 
सन्तापितः सन्नातपरहितं प्रदेश Arga देववशात्तालबृक्षस्याधोभागे गतः । 
तत्रापि दैववशादकस्मात्पतता मद्दाफलेन तस्य सशब्द शिरो भभम- 
भूत्‌। यत्र भाग्यरहितः पुरुषो गच्छति तत्र तम्प्रति विपत्तयोडपि. 
गच्छन्तीत्यर्थः ॥ ६० N 

( मनोरमा ) बाहर घूमता हुआ कोई गंजे माथा वाला पुरुष सूर्य को 
किरणों से सन्तप्त हो किसी छायादार स्थान की इच्छा से ताइ के पेड़ के 
नीचे गया । वहाँ पर भो अकस्मात्‌ ताइ पर से एक बहुत बड़ा फल उसके 
. माथे पर गिरा और शब्द करता हुआ उसका शिर फूट गया। भाग्यहीन 
पुरुष जहाँ जाते हैं. वहाँ बिपचियाँ भी जाती हैं ॥६०॥ . 

सर्वत्र देवमेव बलीय इति दृष्टान्तपूर्वक बदति 

गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं ` 
शश्षिदिवाकरेयोग्रहपीडनम्‌ | 
मतिमताञ्च Reka दरिद्रतां 
विधिरहो ! बलवानिति मे मतिः ॥९१॥ 
` ( अन्वयः) गजमुजनज्ममयोः, अपि, बन्धनं, शशिदिवाकरयोः, प्रह- 
पीडनं, मतिमतां, दरिद्रतां, च, विलोक्य, अहो |, विधिः, बलवान्‌, (अस्ति), 
इति, मे, मतिः ( अस्ति ) ॥ ६१ ॥ i 
| ( बाल्ममनोरज्ञनी ) गजसुजज्गमयोः-स्तिसर्पेयोः, अपि, वन्धनं= 
प्रयतिः, शशिदिवाकरयोःचन्द्ार्कयोः, -महपीडनं-राहुपीडनं, मतिमतांन्युदधि- 
मतां, द्रद्रतां-दारिद्रथ, च, विलोक्य=वीकष्य्‌। “अहो? इति Aaa । बिधिः= 
देवं, बलवान-बलिष्ठः, [ अस्ति ] इति=इत्थं, मेत्मम, मतिः्ननिश्वयः, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नः वालमनोरञ्जनी-मनोरमासहितम्‌ # १११ 
TT ma 
> -अस्तीति शेषः। अत्र OR GRAN नाम वृतम्‌ । aga 
णन्त्वित्य 
'दुतविलम्वितमाह नभौ भरो? इति ॥६१॥ कप 
( समासः ) यज्व भुजज्मथ गजयुजङ्गमौ तयोः। शशी च दिवाकरथ 
“3 -राशिदिवाकरा तयोः । प्रहेण पीडनं प्रहपीडनम्‌ ॥६१॥ 


( कोषः ) दन्तौ दन्तावलो हस्ती ASEN द्विपः । मतहजो गज्ञो 
-नागः कुन्नरो वारणः करी । वन्धनं प्रसतिथारः ॥६१॥ 


( मनोरमा ) हाथी और सर्प का बन्धन, चन्द्रमा और सूर्य का राहु 
अह द्वारा पीडन, और बुद्धिमानों की दरिद्रता को देख कर मुझे निश्चय होता 
है कि देव ही प्रवल है ॥६१॥ 

उत्तमजना अप्यरपायुपो भबन्तीति तान्स जतो विधेरपि विचार- 
TA दरायति- | 
À सृजति तावद्रेषगुणाकरं 
पुरुषरत्नमलङ्करण भुवः | 
तदपि तत्क्षपभङ्गि करोति चे- 
age | कष्टमपण्डितता विधेः ॥९२॥ 

( अन्वयः ) तावत्‌, (AT) अरोषगुणाकरं, मुत्र, अलङ्करणं, 
'उुरुषरत्नं, सजति, तत्‌, अपि, ayak, करोति, चेत्‌, अहृह !, करं, 
( इयं ) विधेः, अपण्डिता NERU 
| ( वालमनोरञ्जनी ) तावतः-प्रथमं, ( ब्रह्मा ) अशेषगुणाकरं-निखि- 
' लगुणनिषिं, भुवः,र्‍एथिव्याः:, अलईरणंस्भूषणं, शोभाकरमित्यर्थः। पुरुष- 
 रत्नंन्नररत्नं, सजति-उत्पादयति, ततश्च ततू-नररत्नम्‌, अपि, तत्क्षणभङ्गि= 
, -तत्क्षणविनाशशीलं, अल्पायुरिति यावत्‌ । करोति=विदघाति, चेत, अदृ != 
' gala यथा स्यात्तथा, ( इयं ) विधेः-त्रह्मणः, पण्डितस्य भावोऽ- 

„ पण्डितता=अननेपुण्यम्‌, अस्तीति । अत्र श्होके (द॒ विलम्पितं? नाम वृत्तम्‌ ॥ 
( समासः )` अशेषा ये एणास्तेषामाकरस्तम्‌ । पुरुषे रत्नम्‌ ॥६२॥ 
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(कोष) antara खेदे । खटा प्रजापतिवेंथा विधाता विश्वसड्विधिः | = 
( सरलार्थः ) आदो ब्रह्मा निखिलगुणपरिपूरं एथिव्या अलक्कारभूतं 
नररत्नं सुजति, ततश्च तदपि ततक्षणविनाशशीलं करोति चेत्‌, दन्त | कष्ट 
यदियं ्रह्मणोऽप्यपण्डितताऽस्तीति ॥६२॥ ji 
( मनोरमा ) पहले पहल ब्रह्म सम्पूर्ण गुणों से युक्त एथिवी के अलः 
द्वार स्वरूप पुरुषरत्न की सृष्टि करता है। फिर उसे क्षणभङ्खर कर देता È 
तो दुःख है कि ब्रह्मा में भी यह मुखता है ॥६२॥ । 
जन्मकाले विधिना ललाटलिखितस्य माजने न को5पि समर्थ इति 
` करीरादिदृष्टान्तेन वदति--- 
पत्र नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य कि 
नोळूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्‌ । 
धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं 
ad विधिना ढलाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः IIS RI 
झन्व॒यः ) करीरविटपे, यदा, पत्रे, न, एव, (भवति-तर्हि) वसन्तस्य;. 
SA aa उलूकः, दिवा, अपि, न, अवलोकते, ( ag) aa, 
दूषणं, किम्‌ १ (तथा) TRE, चातकमुखे, न, एव, पतन्ति, (ag ) 
- मेघस्य, दूषणं, किम्‌ ( किन्तु ) पूर्व, यत्‌, विधिना, ललाटलिखितं, तत्‌ ५. 
mg, कः, क्षमः ८ ॥६ २॥ 
( बालमनोरञ्जनी ) करोरविटपे=करवीरनाम्नि 38, यदा-यदि, पत्र= 
ag, न, एव, (भवति-तहिं) वसन्तस्य=पुष्पसमयस्य, वसन्ततोरिति यावत्‌ t: 
दोषः=अपराधः, किम्‌ १-नास्तीत्यर्थः | यदि, उलूकःऱघूक'ः “उल्लू? इति 
नाम्ना प्रतिद्धः पक्षिविशेषः, दिवा=दिवसे, अपि, न=नो, अवलोकतेन्पश्यति, 
(ak) सूर्येस्य-रवेः, दुषणं-दोषः, किम्‌ १-नास्तीत्यर्थः । ( तथा ) घाराः=. 
जलघाराः, चातकस्य= चातक? नाम्नः पक्षिविशेषस्य, मुखे-आनने, न, एव,. 
पतन्ति; ( तहिं ) ' मेघस्य=जलदस्य, दूषणं=दोषः, किम्‌ १ नेवेति भावः ४ | 
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# वालमनोरञ्जनी-मनोरमासहितम्‌ # ११३ 


{ किन्तु ) पूर्वन्पुरा, जन्मकाल इति यावत्‌ । यत्‌>अनुकूल॑ प्रतिकूलं वा, 
बिधिना= ब्रह्मणा, ललाटलिखितं-भाललिखितं, तत्‌=लिखितं, माञिंतुं= 
प्रोज्मितु, दुरोकत्त मिति यावत्‌ । कः=कः पुरुषः, क्षमः=्समर्थः, न कोऽपी- 
त्यर्थः । वसन्तादीनां पत्रसमुद्धयादिसाधकत्वेऽपि करोरादिपु पत्नाद्यभावे देवा- 
ART कारणं नास्तीत्यतो देवमेव प्रबलमिति. भावः । अत्र डोके “शार्दू ल- 
विक्रीडितं? नाम वृत्तम्‌ । तहक्षणं तु पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ ६३ N 

( समासः ) करीरस्य विटपः करौरविटपस्तस्मिन्‌ । चातकस्य सुखं 

'चातकसुखं तस्मिन्‌ । ललाटे लिखितं ललाटलिखितम्‌ ॥ ६३॥ 

(कोषः ) करवीरे करीरे तु उके तु वायसपराति-पेचक्ै दिवान्धः 
SIR घूको दिवाभीतो निशाटनः। apaan किसलयं विस्तारो विटपोऽ- 
dam पत्रं पलाशं छदनं दलं पणं छदः पुमान्‌ । वसन्ते पुष्पसमयः 

सुरभिः । ललाटमलिकं गोधिः ॥ ६३ ॥ | 

( सरल्तार्थः ) यदि करवोरदृक्षे पन्नं न भवति तर्हि तत्र वसन्तस्य को 
दोषः १ यद्यळूको दिवसेऽपि न पश्यति तर्हि तत्र सूर्यस्य को दोषः १ यदि 
जलधाराश्वातकसुखे न पतन्ति तहिं जलस्य को दोषः। ( नहि कस्यापि 
saga, अपि ठु ) जन्मकाले विधिना यद्धाललिखितं तत्प्रोज्फितुं कोऽपि 
समर्थो चास्तीत्यर्थः ॥ ६३ ॥ raket 

( मनोरमा ) यदि 'करील'-( करजीरी ) के पेड में पत्ते नहाँ होते तो 
इसमें वसन्त का क्या दोष हे ? यदि उल्लू दिन में भी नहीं देख सकते तो 
इसमें सूर्य का क्या दोष १ यदि जल की घाराएँ चातक पक्षो के मुख में 
नहं पढ़तीं तो इसमें मेघ का क्या दोष है १ जो पहले ब्रह्मा ने ललाट में 
लिख दिया है उसको कोन मिटा सकता है ? ॥ ६३ ॥ 

प्राचीनं कम छोकदयेन प्रशंसति--- 

नमस्यामो देवाननु .हतविधेस्तेषपि वशगा . 

ada: सोऽपि प्रतिनियतकर्मकफलदः | 
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फल कर्मायत्तं किममरगणेः किञ्च विषिना 

नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति. ९४ ॥ 


( अन्वयः ) (वयं) देवान्‌, नमरयामः, A3, ते, अपि, हतविधेः वशगः 
( सन्ति ) विधिः, वन्यः, ( अस्ति ) सः, अपि, प्रतिनियतकमकफलद्‌ः, 
फलम्‌ „ ( अपि ) कमायत्तम्‌ , ( अस्ति ag) अमरगरौः, किं, च, विधिना, 
किं, विधिः, अपि, येभ्यः, न, प्रभवति, तस्कर्मभ्यः, नमः ॥ ६४॥ 
( बालमनोर्‌ञ्जनी ) ( वयं ) देवान-सुराद , नमस्यामः=नमस्ङुमेः, 
अत्र “उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिवेलीयसी” इति नियमादूद्वितीया । नजुः 
निश्चितं, ते=देवाः, अपि, इतविघेः=नष्टत्रह्मणः, वशगाः्=अधोनाः, ( ara ) 
विधिः-ब्रह्म, वन्यः-वन्दनीयः ( अरित ) सः-विधिः, अपि, प्रतिनियतकर्से- 
कफलदः-शाल्ननियमितकर्ममुख्यफलप्रदः, फलम्‌, अपि, कर्मायत्तंन्कमोधी- 
नम्‌ ( अस्ति-त्हि ) अमरगणैः-देवसमूहैः, किं-किं फलं, च=तथा, विधिना- 
बिधात्रा, किं-किं प्रयोजनं, किमपि नेत्यर्थः । विधिः, अपि, येभ्यः=यर्कर्मभ्यः, 
न=नो, प्रभवति-पर्यौप्तो भवति, न्रह्माऽपि कमाण परावतेयितुं समर्थो न 
भवतीति तात्पर्यम्‌ । अत्र “नमस्स्वस्तिस्वाह्मस्वघाऽलंवषट्योगान्च” इति 
सूत्रेच्लमित्यस्य पर्यायम्रहणाचचतु्ी भवतीति वोध्यम्‌ । तत्कर्मभ्यःनतेभ्यःः 
कर्मभ्यः, नमः-नमस्कारः, अस्त्विति शेषः । तस्मात्कारणात्सर्वपेक्षया KU 
एव श्राबल्यमिति सूचितम्‌ । अत्र शोके ‘शिखरिणी’ नाम वृत्तम्‌ । तह्ृक्षणं 
पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 2 : | 
( समासः ) हतद्वासो बिधिहँतविधिस्तस्य । फलं ददातीति फलदः t 
प्रतिनियतं यरकर्म तस्यैकस्य फलदः प्रतिनियतकमेकफलदः । कमश आयत्तं 
कमायत्तम्‌ । अमराणां गणा अमरगणास्तेः। तानि कर्माणि तत्क्रमोणि तेभ्यः tè 
( कोषः ) अमरा निर्जरा देवाः ॥ ६४ ॥ 
( सरलार्थः ) वयं देवान्नमामः , तेऽपि इतविधेरघीनाः सन्ति । ब्रह्मा 
बन्द्नौयः, सोऽपि ब्रह्म.कर्माचुरोधिफलदाताऽर्ति । फलमपि कर्माधीनमस्ति 
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Tr RR 
तदा सुरेविंधिना च कि प्रयोजनम्‌ । येभ्यः कर्मभ्यो ब्रह्मापि न प्रभवति तेभ्यः 


कर्मभ्यो नमोऽस्त्वित्यर्थः ॥ ६४ ॥ 
( मनोरमा ) हम जिन देवताओं को नमस्कर करते हैं वे भी विधि 


` के अधीन हैं, इसलिए विधि ही वन्दनीय है, पर वह भी कर्म के अनुसार 


फल देता है। यदि फल भी कर्म के अधीन है तो इन देवताओं से और 
विधि से क्या काम | अतः जिन कर्मों में विधि भी फेर-बदल नहों कर 
सकता ऐसे उन कर्मा को नमस्कार है ॥ ६४॥ 

अपि च 


ब्रह्मा येन कुछालवन्नियमितो ब्रह्माण्डमाण्डोदरे 

विष्णुर्येन . दशावतारगहने Na महासंकटे | 

रुद्रो येन कपाळपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 

“सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥९५॥ 

( अन्वयः ) येन, त्रह्माण्डभाण्डोदरे, ब्रह्मा, कुलालवत्‌, नियमितः, 
येन, विष्णुः, दशावतारगहने, मद्दासङ्कटे, क्षिप्तः, [ तथा ] येन, रुद्रः, कपालः 
पाणिपुरके, भिक्षाटनं, कारितः, [ तथा ] सूर्यः, नित्यम्‌, एव, गगने 
भाम्यति, तस्मे, करमणे, नमः ॥ ६५ ॥ 

( बालमनोरञ्जनी ) येन-येन कर्मणा, त्रह्माण्डभाण्डोद्रे-अह्याण्ड- 
भाजनमध्ये, ब्रह्मा-विधाता, कुलालवत्‌-कुम्भका रवत्‌ , नियमितः=जगन्निर्माण- 
manga नियन्त्रित, नानाविधरचनां कुन्‌ कुम्भकार इव ब्रह्माऽपि 
नानाविधस्रष्टिरचनां करोतीत्यर्थः । एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ । येनयेन कर्मणा, 
विष्णुः-नारायणः, दशावतारगहने-मत्स्यादिशदशविधावतारदुःखे, महासङ्कटे= 
महति सम्बाधे, क्षि्तः,=पातितः, प्रेरित इति यावत्‌ । ( तथा ) येन=्येनः 
कर्मणा, रुद्रः-शिवः, कपालपाणिपुरके=नरकपालहृस्तसंपुरके, भिक्षाटनं= _ 
भिक्षार्थं भमणं कारितः। अत्र भिक्षाया आधारस्याऽऽवर्‍्यकत्वात्तत्सापेक्षितत्वेन 
देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यादिवत्समासः । ( तथा सूर्यः- म्‌= 
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अनिशं, गगने-आकाशे, भू।म्यति=भूमण करोति, तस्मै-पूरवोक्ताय कर्मेशे, नमः= 
नमस्कारः, अस्त्विति रोषः । अत्र डोके “शाद लविक्रीडित नाम इत्तम्‌ ॥६५॥ 

(ama: ) नह्माण्डमेव भाण्डं तस्योदरं तस्मिन्‌ । दश अवतारा एव . 
गहनं यस्मिस्तस्मिन्‌ । महच्वासी सङ्कटं मद्दासङ्कट तस्मिन कपालेन युक्तो 
य: पाणिपुरकस्तस्मिन्‌ । भिक्षायै अटनं भिक्षाटनम्‌ ॥ ६५ N 

( कोषः ) सवेमावपनं भाण्डं पात्रामत्रं च भाजनम्‌ । पिचण्डकुक्षी 
'जठरोदरं तुन्दम्‌ । कुम्भकारः कुलालः स्यात्‌ । “गहनं कलिले त्रिषु । नपुं- 
.सकं गहरे स्याद्दुःखकाननयोरपि” इति मेदिनी । संकटं ना तु सम्वाधः । 
'नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवत्मे खम्‌ ॥ ६४ ॥ 

( सरलार्थः ) येन. कमेणा ्रह्माण्डभाजनमध्ये कुम्भकार इव त्रह्म 
'जगनिमाणकार्य निर्णये नियन्त्रितः । येन च भगवान्नारायणो मत्स्यादिदशवि- 
'घावतारदुःखे महासङ्कटे पातितः । तथा येन शङ्करो नरकपालदुच्त हस्तपुटके 
Kat भमणं कारितः । किघ सूर्योऽपि थेन कमेणा नित्यमाकाशमण्डले 
gay करोति, एवं विधाय तस्मे कर्मेशे नमोऽस्त्वित्यथः ॥ ६५ ॥ 

( मनोरमा ) जिसने सारे संसार में कुम्हार की तरह जगत्‌ की सृष्टि 
करने के लिए ब्रह्मा को नियुक्त किया, जिसने दश 'अवताररूपी महासंकट म 
विष्णु को डाल दिया, जिसने भगवान्‌ शंकर को मनुष्य की खोपडी लिए 

हाथ में भिक्षा के निमित्त घर २ घुमाया, ओर सूर्य को प्रति दिन आकाश में 
घुमाया करता है, ऐसे उस कर्मे को नमस्कार है॥ ६५॥ 


भाग्यमेव यथासमयं फलति ना55कृत्यादय इति दृक्षोदाहरणपूर्व कमाह — 


नैवाकृतिः फळति नैव कुलं ने शील | 
विद्याऽपि नैव न च यत्नकृता5पि सेवा | 
भाग्यानि पूर्वतपसा खड सञ्चितानि 
काळे फलन्ति पुरुषस्य यथैव दृक्षाः ॥ ९६ II 
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3 ( अन्वयः ) आकृति:, न, एव, फलति, कुलं, न, एव, शीलं, न, विद्या 

अपि, न, एव, च, यत्नक्कता, अपि, सेवा, न, पूर्वतपसा, सब्चितानि, पुरुषस्य 
भाग्यानि, काले, TART, खछु, यथा ( काले ) एव, वृक्षा: ॥ ६६ ॥ 


( बालमनोरञ्जनी ) आङ्तिः्=स्वहपं, नस्नो, एव, फलति=उत्तमा। 
AER: स्वाभी फलं न जनयतीत्यर्थः । एवमेव 'फलतिःइत्यस्य सर्वत्रान्वय 
कार्यः । कुल-सत्कुल, न=नो एव, शीलं=सदूबृचं, न, विद्या-सकलशास्राभ्यासः, 
अपि, न, एव, चतथा, यत्नकृतारप्रयत्नेन विहिता, अपि, सेवास्युश्रषा न 
° (किन्तु) पूर्वतपसारजन्मान्तरोपाजितकृच्छादिकर्मणा, सञ्चितानि-एकत्री 
कृतानि, पुरुषस्य=नरस्य, भाग्यान=भागधेयानि, काले=्यथावसरे,  फलन्ति= 
फलानि जनयन्ति, द्दतीत्यर्थः । खळु=निश्च॑येन । तत्रोदाहरणमाह- यथा=येन 
प्रकारेण, बृक्षाः=तरवः, काले-यथासमयम्‌ , एव, फज्ञन्ति=्‌फलानि घारयन्ति। 
अन्यत्र नेति भावः । तस्माद्भाग्यमेव सर्वत्र फज्ञति नाऽऽक्कत्याद्य इति 
* सावः। अत्र के वसन्ततिलका’ नाम इत्तम्‌ । तहक्षणं तक्तमेव पूर्वम्‌ - 

( समासः ) यत्नेन कृता यत्नक्कता । पूर्व यत्तपस्तेन ॥ ६६ ॥ 
( कोषः ) आकाराविज्ञिताकृती । वरिवस्या तु शुश्रषा परिचयीऽ 
'ऱ्युपासना ॥ ६६ N 


( aia: ) आकृतिः, सत्कुलं, शीलं, विद्या, प्रथरनेन कृता शुथषा 
. “वा नेव फलति, किन्तु यथा वृक्षा: समथ एव फलन्ति, तथैव पुरुषस्य पूवा 
' चरिततपसा सळ्चितानि भाग्यानि, यथासमयं निश्चयेन फलन्तीत्यर्थः ॥६६॥ 
- ( मनोरमा ) आकृति नहीं. फलती, अच्छा कुल नहीं फलता, NI 
'नहीं फलता, विद्या एवं प्रयत्न से की गयी सेवा भी नद्दीं फलती । किन्तु 
'युरुषों के पूर्वजन्म की तपस्या से एकत्रित किए गए भाग्य ही फलते हैं॥६६॥ 
पूर्वोपाजितसुकृतानि सर्वत्र पुरुपमवन्तीत्याइ-- 
वने रणे झान्रुजलामिमध्ये महार्णवे पवतमस्तके वा । 
सुभं प्रमत्त विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥९७॥ 
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( अन्वयः ) पुरा, कृतानि, पुण्यानि, वने, रणे; शत्रुजलास्निमध्ये, . 
महार्णवे, पवेतमस्तके, वा, सुं, SATI, विषमस्थितं, बा ( पुरुषं ) रक्षन्ति ॥ 

( बालमनोरख्नी ) | पुरा-पूव॑, कृतानि-उपाजितानि, पुण्यानि-- 
सुकृतानि, वने-अरण्ये, रणे=संप्रामे, शन्रुजलारिनिमध्ये=ञरिवारिवहिमध्ये, 
महार्णवे=महासागरे, पर्षेतमस्तकेनगिरिशिखरे, वा, IHK, 
प्रमत्तं=मद्यादिपानेनोन्मत्त, विषमस्थितं=निम्नोन्नतभूमिस्थितं (पुरुषं) रक्षन्ति= 
पालयन्ति | तस्मात्पुरुषेः सदा पु ण्यमेव सम्पादनीयमिति भावः । अत्र SR | | 
'उपेन्द्रवज्ञाः नाम वृत्तम्‌ ॥ ६७॥ 

( समासः ) .शत्रवक्च जलज्चामिश्व शत्रुजलामअस्तेषां मध्ये । महांश्षा- 
aada महार्णवः । पर्वतस्य मस्तकं पवेतमस्तकं तस्मिन्‌ । विषमे स्थितं 
विषमस्थितम्‌ ॥ ६७॥ *, 

( कोषः ) स्यादर्ममश्रियां gaa सुकृतं इषः । हिड्विपक्षहिता- ., ` 
मित्रदस्युशात्रवशत्रवः ॥ ६७ ॥ 

( सरत्वार्थः ) पूर्वोपार्जितपुण्यानि वने, संग्रामे, अरिजलामि मध्ये, 
महासमुदे, पर्वतशिखरे वा, निद्रित, saei, निम्नो्तभूमो स्थितं वा पुरुषं 
पालयन्तीत्यूथेः ॥ ६७॥ | 

( मनोरमा ) वन में, संग्राम में, शत्रु, जल, अग्नि इन तीनों से, मद्दा- 
सागर में, पर्वत के शिखर पर, सोए हुए की, मद्यपान से पागल कौ, या 
नीची ऊँची भूमि में रने वाले पुरुष की पहले.के सळ्चित किए हुए पुण्य 
ही रक्षा करते दें ॥ ६७॥ . 
सक्तियैव पुरुषेण IA तत्फलानि प्रदशयन्नाइ--. २ 

या aria खलान्करोति विदुषो. मूर्खान्हितान्द्वेषिणः 
प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षममृतंहालाहल. तत्क्षणात्‌ | 
तामाराधय खत्रियां भगवती भोक्ते फलं वाञ्छितं 

हे साधो ! ध्यसनेगुणेषु विपुलेष्वास्थां वथा aman ॥९८॥ 
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A» 


जी eo 
e ( अन्त्रयः ) या, खलान्‌, साधून्‌, करोति, च, मूर्खान्‌, विदुषः 


' करोति, देषिणः, RIR, करोति, परोक्षं, प्रत्यक्षं, कुरुते, हालाहले, तत्क्ष- 
f णात्‌ , AR , कुरुते, हे सांधो | वान्द्धितं, फलं, भोक्त, भगवतो, त i, सत्कि- 
नु. सास्‌, आराधय, विपुलेषु, गुणेषु, व्यसनैः, आस्था, मा कृथाः ॥६८॥ 


| ( वालमनोरञ्जनी ) यान्या सत्किया, खलान्‌-दुजेनान्‌, साधन्‌= 

सजनाम्‌, करोति=रचयति, च-तथा, मुखीन्‌=मूखेजनान्‌, विदुषः-पण्डितान, 
देषिणः=शनन्‌, हितान-हितकरान्‌ , करोति, परोक्षमूअनवलोकितं, प्रत्यक्षं 
साक्षात्‌, कुरुते, ह्यलाहलं-कालकूटं, ततक्षणात्‌=क्षणमात्रेण, असतं-सुधा 
' करोति, [ तस्मात्‌] हे साधो R सज्जन | वाण्छितम्‌=अभिलवितं फलः 
' वान्छिताबाप्तिरुपं फलं, Tenang, भगवतीम्‌=ऐश्वर्यचतीं तां-पूवोक्तां 
` स॒त्क्रियांस्सत्कर्ग, आराधय-सेवस्व, आराधना कुवित्यर्थः। बिपुनेधु--सम्पूणेधु 
गुणेषुदयादाक्षिण्यादिंषु, व्यसने:-आसक्तिमिः, आस्थां-यत्न॑, मा कृथाः-मा 
कुरु । एवंविधां सत्क्रियां परित्यज्य गुणास्थया तद्विरुद्धो यत्नो न करणीयः 
इति भावः । अत्र के 'शादलविक्रीडितं? नाम वृत्तम्‌ ॥६८॥ 


( कोषः ) महाङलःङुलीनाऽऽ्य-सभ्य-सञ्जन-साधवः । पिशुनो दुर्जनः 
खल: । अज्ञे मूढ-यथाजात-मूख-वैधेय-वालिशाः । dad च काकोल- 
कालकूट-हलाहलाः ॥६८॥ | 


५.५ E w” 
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| (सरलार्थः) या सत्किया दुजेवान्सज्जनान्करोति, मूर्खान्पण्डितांशच 
करोति, शत्रून्‌ हितकरान्‌ करोति, परोक्षं प्रत्यक्षं कुरते, क्षणमात्रेण इलाइलम- 
» खतं करोति, तस्माद्धे साधो ! स्वाभिलषितफलप्राप्त्ये तामैश्वर्यवर्तों सेत्किया- 
माराधय । सम्पूणंघु गुणेष्वासफिभिर्यतनं मा कुवित्यर्थ: ॥६८॥ ` 

( मनोरमा ) जो दुर्जनों को सज्जन, मूर्खो को पण्डित, और शत्रं 
` को हितैषी बनाती है, जो अनदेखी बात को प्रकट कराती और क्षणभर में 
विष को अमृत बनाती है । हे सज्जन ! मनोवाण्छित फल की प्राप्ति के लिए 
* अपने ओर कामों को छोड़ो ओर उसी सत्किया की आराधना करो ॥६८॥ 
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I 
बद्धिमता सुरुपेण परिणामपयेन्तं विचायं कार्य करणी यमित्याह-- मः | 
गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यमादो 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन | 
अतिरमसकृतानां कमेणामाविपत्ति- 
| भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥९९॥ 


( aaa: ) आदौ; गुणवत्‌, वा, AIVA, कार्य, कुर्वता, पण्डितेन, | | 
Jaa, परिणतिः, अवधायों, अतिरभसकृतानां, miui, विपाकः, आवि- i 
पत्ते, हृदयदाही, शल्यतुल्यः, भवति NEEN | 

( चालमनोरव्जनी ) आदौन्ग्रथमं, गुणा विदन्ते यस्मिस्तद Iu. | 

-चत्‌=्गुणयुक्तं, वा>अथवा, अगुणवत--गुणरहितं, काय, कुवतान्साधयता, 
पण्डितेन-बिदुषा, यत्नतः-अ्यत्नतः, परिणतिः-परिणामः, अवघायौ=विचायो, | 
थआरम्यमाणस्य कर्मणः पूर्वमेव परिणामे इदं सुखकरं डुःखकर वाऽस्तीति* 4, 
विंवारणीयमित्यर्थः । अन्यथापक्षे वाघकसुपस्थापयति--अतिरमसङ्तानाम्‌= 
अतित्वराविद्वितानां, कर्मेणां=क्रियाणां, विपाकः-परिणामः, Sikat 
मरणपर्यन्तं, हृदयं दहतीति हृदयदाद्दीनअन्तःसन्तापकारकः, राल्यतुल्य:- 
` शङ्कतुल्यः, भवतीति शेषः । अत्र इलोके “मालिनी? नाम दृत्तम्‌ । तल्लक्षण- 
- हत्वत्थम्‌-“ननमग्रययुतेयं मालिनो भोगिलोकैः” इति Naa oo 

( समासः ) अतिरभसेन $ता अतिरभसङ्गतास्तेषाम्‌ । विपत्तेरा 
- आविपत्तस्तस्याः । शल्येन तुल्यः WAJA: ॥६६॥ 

( कोषः ) कुल्मापो रभसश्चेव सकटाहः पतदूभइः । वा एुंसि शर्ल्य 
- शङ्कुना ॥६६॥ | E | 

( सरलार्थ: ) बुद्धिमता पुरुषेण णणवदणणवद्वा यत्कार्य AA तदा. | 
-रम्भात्पूर्वमेव तत्सरिणामपर्यन्त विचार्यं करणीयम्‌ । यतोञ्तित्वरया कृतानां | 

-कर्मणां परिणामो मरणपर्यन्तमन्तःकरणसन्तापकारी शल्य इव भवतीत्यर्थः ॥ A 
. (मनोरमा ) वुद्धिमान्‌ पुरुषों को यह काम अच्छा है? या बुरा, | 
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_ ५ इसका परिणाम क्या होगा? ऐसा विचार कर ही कार्य करना चाहिए । क्योंकि 


जल्दी २ में विना विचारे जो काम किया जाता है, वह मरणपर्यन्त 
ह ह मरणपयन्त Atu: 
` कोटे की भाँति दुःख देता है ॥ ६६ ॥ | 


4 असयां भूमी जन्म प्राप्य तप एव कार्य नाम्यदित्याइ- 
स्थाल्यां वेदूर्यमय्यां पचति तिलकर्णाश्रन्दनैरिन्धनाद्रै; 
3 सौवरणलाङ्गलाग्रैविलिखति वसुघामर्कमूलस्य देतो; | 
कत्वा कर्प्रखण्डान्वृतिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्ता- | 
तमाप्येमां कमंभूमि न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ॥१००॥ 

( अन्वथः ) यः, मनुजः, इमां, कर्मभूमिं, प्राप्य, तपः, न, चरति, . 
( सः ) मन्दभाग्यः, वेदूर्य्यमय्यां, स्थाल्याम्‌ , इन्धनायैः, चन्दनैः, तिल- 
कणान्‌ , पचति, ( तथा ) अर्कमूलस्य, हेतोः, dad, लाङ्गलाम्रैः, वसुधा, 
> विलिखति, ( तथा ) कपू रखण्डान्‌; कृत्वा, कोद्रवाणां, समन्तात्‌, रतिम्‌ ,. 

इह, कुरुते ॥ १०० ॥ ` 

(बालमनोरझ्लनी) यः, मदुजः=मनुष्यः, इमाम्‌=एनां, कर्मभूमिं-सदा- 
चरणयोग्यां एथिवी, प्राप्य-उपलभ्य,तपः=क्ृच्छूचान्द्रायणादि, न=नो, चरति= 
करोति, ( सः ) मन्द्भाग्यः=भाग्यहीनः, ( पुरुषः) वेदूर्यमय्यां्‌वेदुर्य्ये- 
प्रचुरायां, स्थाल्यां=पाकभाजने, इन्धनादेः=इन्धनसुख्यैः, चन्दनेः=गन्धसारैः, 
तिलकणान्‌=तिलजन्य'खली'नाम्ना प्रसिद्धस्य चस्तुनः कणान्‌, पचति= 
विक्लेद्यति, तिलकणपाचनाथं स्थालीचन्दनादिसम्पादनं यथा व्यर्थं तथैवा- 
न्यत्कमे करोतीत्यर्थः । (तथा) अरकंमूलस्य=्अर्कद्वक्षमूलस्य, दवेतोः=कारणात्‌ , 
सौबणः=सुवर्णनिमितैः, . agar ai: वसुधां=्घरणा, विलिखति- 
क्षेति, अर्कवृक्षमूलस्य सम्पादनाय स्वणोलाज्नलेन यथा भुमिखननं व्यर्थमरित ` 
तथेत्यर्थः । ( तथा ; कपू रखण्डान-कपू रब्ृक्षशकलानि, कृत्वा<विधाय, AR- 


inn] 


| gray, कोदो? इति नाम्ना लोके प्रसिद्धानामिति यावत्‌ । सस-- 


न्तात्‌=अभितः, इतिम-आवरणम्‌, इदद=अत्र, कुरुते-विधत्ते, कोद्रवाणांः 
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रक्षणार्थ कपू रशक्षच्छेदनमिव निष्फलं भवतीत्यर्थः । अत्र 'छोके “शाद्‌ ल. 

विक्रीडितं? नाम वृत्तम्‌ ॥ १०० ॥ 

( समासः ) कर्मणो भूमिः कर्मभूमिस्ताम्‌ । मन्दं- भागयं यस्यासौ 
मन्दभाग्यः । इन्धनेष्वाद्यानि इन्धनाद्यानि तैः Raai कणास्तिलक्रणा- 
स्तान्‌ । अर्कस्य मुलमर्कमूलं तस्य | BTA खण्डास्तान्‌ ॥ १०० 0. 

( कोषः ) गन्धसारो मलयजो भद्रश्रीश्चन्द्नोऽन्रियाम्‌ । लाङ्गलं हलम्‌ । 
सर्वसहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्थरा । अथ क्पू रमञ्नियाम्‌ । घनसारशचन्द्र संज्ञः 
सितार हिमवाळका । कोदूषस्तु कोद्रवः ॥ १०० ॥ 

( सरलार्थः ) यो नरोऽस्यां भारतमूमो जन्म प्राप्य तपो न चरति, स 
अन्दभाग्यो नरो वैदुग्येमऱ्यां स्थाल्यां चन्दनकाष्टेस्तिलकणान[ पचति, gara 
ara कारणात्युवणेनिर्मितैदेलाम्रै: वौं क्षति, तथा च कोद्रवाणां Ka | 

णार्थ कपू रशृक्षस्य खण्डान्‌ कृत्व्राऽऽवरणं कुरत इत्यरथः ॥ १०० ॥ न 

( मनोरमा ) जो मन्दमाग्य पुरुष इस भारतभूमि पर जन्म लेकर | | 
.तपस्या नहीं करता, वह वेदूये-मणि की बटलोही में रखकर चन्दन दी 
लकडी से खली ( खरी ) पकाता है, मदार की रूई उपजाने के लिये सोने के 

.इल से परथिवी में जोत लगाता है तथा कपूर को तोड़ २ कोदों की रक्षा के 
'लिए खेत के चारो ओर घेरा बनाता है॥ १००॥ | 


aja कर्माधीनत्वात्कृतेडपि यत्ने यदवश्यम्भावि तद्धवत्येवेति दर्शयन्नाह--- 


मजत्वम्मसि यातु मेरुशिखरं शत्रूज्ञयत्वाहवे 
वाणिज्य कृषिसेवना दिसकला विद्याः कलाः शिक्षताम्‌ । 
आकाश विपुलं प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयत्नं महा- 
न्नामाव्यं भर्वतीह कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः ॥१०१॥ | 
'( अन्वयः ) मदान्‌, ( पुरुषः ) अम्भसि, “gg, मेरुशिखरं, यातु, , 
आहवे, शत्रन , जयतु, वाणिज्यं, कृषिसेवनादिसकलाः, विद्या: ( तथा ) कला ` 
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+ शिक्षतां, प्रयत्नं, कृत्वा, खगवत्‌ » विपुलम्‌, आकारां, भ्रयातु, ( तथापि ) 
| अभाव्यम्‌, इह, कर्मवशतः, न, भवति, भाव्यस्य, नाशः, कृतः ॥१०१॥ 

| ( चालमनोरञ्जनी ) महान-भ्रेष्ठ', (पुरुषः) अम्भसि-जले, मजतु= 
‡ विलीनो भवतु, मेरुशिखर-'भेद' नाम्नोऽचलस्य “रक, यातु-गच्छतु, आहवे= 
` सङ्ग्रामे, शत्रून-अरीन, जयतु-विजयं प्राप्नोतु, वाणिज्यं-वणिक्षर्म, कृषिसे- 

वनादिसिकलाः=अरृतसेवनादिसम्पूर्णाः, विद्या:-शात्नाणि, कलाः-शिल्पादीन्‌, 

शिक्षतां=अभ्यासं कुर्वतां, शिक्षा प्राप्नोत्विति यावत्‌ । प्रयलम्‌- 
उद्योग, इत्वा=विधाय, खगवत-पक्षिवत, .विपुलं-विस्तीर्णम, आकाशं 

व्योम, अयातु-गच्छतु, ( तथापि ) भवितुं योग्यं भाव्यं न भाव्यम- 

भाव्यमू-भवनायोग्यम्‌ , इह=लोके, कमेवशतः-कमोधीनत्वात्‌ , न-नो,भवति, 

. भाव्यस्य=भावितुमहस्य, नाशः=विनाशः, कुतः=क्तस्मात्‌, स्यादिति शेषः । 

` _ न कुतश्चिदित्यर्थः । अन्न इततके “शाद्‌ लविकीडितं' नाम वृत्तम्‌ ॥१०१॥ 


( समासः पक मेरोः शिखरो मेरुशिखरस्तम्‌ । कृषिसेवनमादियोसां ताश्च 
सकलास्ताः । कर्मणो वशः कर्मवशस्तस्म्ात्‌ ॥१०१॥ 


( कोषः ) अम्मोऽणस्तोय पानीय-नीर-क्षोराम्बु-शम्बरम्‌ ॥ शिरोड्यं 
शिखरं वा ना । द्विडविपक्षाऽहिताऽमिन्न-दस्यु-शात्रव-शत्रवः -। ` अभ्यामई- 
समाघातसंप्रामाभ्यागमाहृवाः । अनृतं कृषिः ॥१०१॥ 


( सरलार्थः ) महापुरुषो. जले विलीनो भवतु, Aor गच्छतु, युद्धेऽ- 
| रौज्ञयतु, वाणिज्यं तथा इषिसेवनादिसम्पूण विद्याः कलाञ्च शिक्षतां, यत्नं 
' इत्वा पक्षिवदाकाशं प्रयातु, तथापि कर्मवशांद्भाव्यं न भवति, भाव्यस्य 

नाशस्तु कुतश्चिदपि न भवतीत्यर्थः ॥१०१॥ 


( मनोरमा ) वड़ा आदमी चाहे जल में इवे, चाहे सेरु पवेत की 
. चोरी पर चला जाय, चाहे संग्रम्‌ में शत्रुओं को जीते, वाणिज्य करे, खेती 
"सेवा आदि करे, सब कला सीखे, आकाश में पक्षियों की भांति उड़े, किन्तु 
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जो नहों होने वाला है वह नहीं होगा ओर जो होने वाला है वह ) 
अवश्य होगा ॥१०१॥ “ 
पूर्वसुकृतवशात्पुरुषस्य सर्वमपि सिध्यतीत्याह 


सीम बनं. भवति तस्य पुरं प्रधान 

सर्वे जनाः सुजनतामुपयान्ति तस्य | 
कसना च भूभवति सजिधिरत्नपूरणा 

यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुळं नरस्य ॥१०२॥ 

( अन्वयः ) यस्य, नरस्य, विपुलं, पूर्वसक्ठतम्‌, अस्ति, तरय, भीमम्‌, 
[अपि ) वनं, प्रधानं, पुर, भवति, ( तथा ) सर्वे, जनाः, तस्य, खुजनताम्‌, 
उपयान्ति, च, कृत्स्ना, भूः, सनिधिरत्नपूणी, भवति ॥१०२॥ sa 

( बा्ममनोरज्ञनी ) यस्य, नरस्यन्पुरुषस्य, बिपुलन्बहु, KSP | 
प्राचोनपुण्यम्‌, अस्ति-विद्यते, तस्यन्नरस्य, IWAN, अपि, वनम्‌= 
अरण्ये, प्रधानं-श्रेष्ठं, पुरं=नगरं, भवति, ( तथा ) सर्वेननिखिलाः, जनाः= 
लोकाः, तस्यत्पुरुषस्य,, सुजनस्य भावः सुजनता तां सुजनतांस्सौजन्यम्‌ , 
उपयान्ति-प्राप्लुबन्ति, च-तथा, कृत्स्ना-सम्पूर्णा, LIP, सन्निघिरत्नपूर्णा 
_उत्तमाकरमणिपरिपूर्णी भवति, पूर्वोपार्जितसुक्कतेन वसुधाइन्वथी सती निध्या- 
दिं प्रयच्छतीत्यर्थः । तस्मात्कारणान्रेः पुण्यमेव सम्यादनीयमिति भावः । 
अन्न इलोके चसन्ततिलकं नाम वृत्तम्‌ ॥१०२॥ | j 

(समासः) das पूर्वसक्कतम्‌ । सन्तो निधयो रत्नानि च तैः पूर्ण । 

( कोषः ) दारुणं भोषणं aa घोरं'भौमं भयानकम्‌ । विइवमशेषं 
कृत्म्नम्‌ ॥१०२॥ 

( सरलार्थः ) यस्य पुरुषस्य बहु पूर्वजन्मोपाजितं. सुक्कतमस्ति तस्य | | 
इरषस्य भयानकमपिं वनमुत्तम नगरं भवति । तथा च सर्वे नागरिकास्तस्य __. 
सौजन्यं प्राप्नुवन्ति, निखिल्ला भूमिरपि सन्निषिरत्नपरिपूर्ण भवतीत्यर्थः! १०२॥ 
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| 7 ci ( मनोरमा ) जिस मनुष्य का पूर्वजन्म का अधिक पुण्य रहता है उस 
: के लिए भयानक जङ्गल भी सुन्दर नगर वन जाता है और उस नगर के 
` तमाम लोग उसके अनुगामी वन जाते हैं और सारी पृथिवी उत्तम निधि 
. ओर जवाहरातों से परिपूर्ण हो जाती है ॥१०२॥ 
पुरुपस्य कायोकार्ये प्रश्नोत्तरास्यां निणीयेते--- 
| 'को ढामो गुणिसङ्गमः किमसुख प्राज्ञेतरैः सङ्गतिः 
| का हानिः समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः | 
f कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा का$नुब्रता. किं धनं 
विद्या कि सुखमप्रवासगमन राज्यं किमाज्ञाफलम्‌ | १०३॥ 
( अन्वयः ) लाभः, कः, १ गुशिसङ्गम, असुखं किम्‌ १ प्राज्ञेतरैः 
सङ्गतिः, हानिः, का १ समयच्युतिः, निपुणता, का ? धमंतत्त्वे, रतिः R: 
“कः १ विजितेन्द्रिय:, प्रियतमा, का १. अनुत्रता, धनं, किम्‌ १ अप्रवासगमर्न 
"राज्य, किम्‌ १ आज्ञाफलम्‌ ॥१०३॥ | 
( वालमनोरञ्जनी ) लाभः-अभीश्सिद्धि, कः १ गुणिसज्ञमः-गुणवता 
सङ्गतिः, पुरुषेण सदा गुणवद्धिरेव सङ्गः कतव्य इत्यर्थः । असुखं-दुःखं 
क्रिम १ प्राज्ञेतरेःऱ्मूख:, सङ्गतिःसङ्गः, पुरुषेण ` मूखैः सह कदापि सङ्गति 
कार्येत्यर्थः । हानिः=अलाभः, का १ सम यच्युतिः-कायोचितकालातिवाइनम्‌ 
पुरुषेण यथासमयं सावधानेन भाव्यमित्यर्थः । निपुणता-चातुर्य्य, का १ धर्म- 
TAARA, रतिः-प्रीतिः, सदा पुरुषेण धर्माचरणे रतिः कत्तेव्या, नाघ- 
मोचरण इत्यर्थः । श्रः-वीरः, कः १ विजितेन्द्रिय:-वशीकृतेन्द्रियः, सदा पुरु- 
येण जितेन्द्रियेण भाव्यमित्यथेः। अतिशयेन प्रिया प्रियतमा=अतिप्रिया, ज्री= 
भार्यो, का १ अनुब्ता=साबुकूल', पुरुषेण सानुकूलायाः Ra संग्रहः कर्तव्यों 
नाननुकूलाया इत्यर्थः । धनं-्वसु, किम्‌ १ विद्या=शान्नादिपरिशीलनं, सदापुरु- 
' येण शान््रपारिशीलनमेव कार्यमित्यर्थः । सुखम्‌=शानन्दः, किम्‌ १ अप्रबासय- 
सनंन्प्रवासगमनाऽभावः, प्रवासगमनं यथा न स्यातथा परुषेण स्थेयमित्य्थ:॥ r 
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[-भूपता, किम्‌ १ शासनफलंऱआज्ञालाभः, येन राज्येनाज्ञा सफला भवे- i 
ज राज्यं कतेव्यमित्यर्थः । अत्र शोके “शार्दू लविक्रीडितं? नाम कृत्तम्‌ ॥ ° 
` "(समासः ) ग्रणिनां सङ्गमो शुणिसज्ञमः। माज्ञेभ्य इतरेः प्रज्ञेतरे: | 
मयस्य च्युतिः समयच्युतिः । विशेषेण जितानीन्द्रियाणि येन सः । प्रवासस्य ` ` 


A 


गमनं प्रवासगमनं न प्रवासगमनमप्रवासगमनम्‌ । आरव फलं यस्य तत्‌ । 
( कोषः ) रो da विक्रान्तः । अववादस्तु निर्देशो निदेशः 
शासनञ्च सः ॥१०३॥ ` कक 
( सरलाथः ) लाभः कः ? गुणिनां सङ्गतिः, दुःखं किम्‌ ! 
सह सङ्गतिः, हानिः का ? समयस्य च्युतिः, नेपुण्यं किम्‌ १ धर्माचरणे प्रीतिः, 
वीरः कः १ जितेन्द्रियः, अतिप्रिया त्री का * अनुगामिनी, धनं किम्‌ १ ara 
भ्यासः, सुखं किम्‌ १ प्रवासगमनाभावः, राज्यं किम्‌ १ शासनलाभ इत्यर्थः । 

- ( मनोरमा ) लाम का क्या है ? युणियों की सङ्गति । दुःख क्या है १ 4 
मु्खों के साथ रहना । हानि क्या है १ अवसर पर चूक जाना । चतुराई क्या `> 
2 १ घरमै में लगे रहना । विजयी कोन है ? जिसने इन्द्रियों का दभन किया । 

५ 


अच्छी खो कौन है जो स्वामी की आज्ञा पालती है। घन क्या है १ विद्या । 
सुख क्या है.£ घर पर रहना । राज्य क्या है? आज्ञाका पालन द्ोना॥१०३॥ ` 


मनरिवनः पुरुपस्य दै गती भवत इति मालतीकुसुमोदाहरणपुर्वकं वदति 
` मालतीकुसुमस्येव द्वे गतीह मनस्विनः | 
मूध्नि सवस्य लोकस्य शीर्यते वन एव वा ॥१०४॥ 
( अन्त्रयः ) मालतीकु्ुमस्य, इव, मनस्विनः, द्वे, गती, भवतः; 
सर्गस्य, लोकस्य, मूर्घ्नि, ( स्थीयते ) वा, वने, एव, शीर्यते ॥१०४॥ 


( वालमनोरञ्जनी ) मालतीकुसुमस्य-जातिलतापुष्पस्य, इव, मन- « | 
स्विनः=विवेकिनः, दे-छिसंख्याके, गती-दशे, भवतः-्स्तः। “इ” इति स्फुटा- | 
म्‌ ।. तत्र दृ्टान्तमाह--( यथा तेन मालतीकुसुमेन ) सर्वेलोकस्य-सम्पूर्ण- ४ 


i 
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ग्स्य्प्य्प्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ज्ड््््ट0..0................... 
' जगतः, मूध्नि-मस्तके (स्थोयते) वा=अथवा, वने=अरण्ये, एव, शीर्यते-शीर्णेन 
z. भूयते, R लोकमान्या भवन्ति वनेऽरण्यवासिनो वा भवन्तीत्यर्थः । अन्न” 
SG “अनुष्टुप्‌? नाम वृत्तम्‌ ॥१०४॥ 

( समासः ) मालत्याः कुसुमं मालतीकुश्चमं तस्य ॥१०४॥ 


( कोषः ) सुमना मालती जातिः Ra सुमनसः gi प्रसून 
| FSA सुमम्‌ ॥१०४॥ 
| 


( सरलार्थः ) यथा मालतीकुसुमेन सर्वलोकस्य भस्तके esa- 
चाऽरण्य एव शीणेन भूयते, तथैव मनस्व्यपि गृहे सन्‌ सर्वलोकमान्यो भवति 
'बनेऽरण्यवासी वा भवतीति मालतीकुसुमस्येव मनस्विनः. पुरुषस्य द्वे दशे 
सवत इत्यर्थः ॥१०४॥ | 

, ( मनोरमा ) मालती कुसुम की भाँति मनस्विया को दो ही गतियाँ 

ˆ हैँ । मालती पुष्प जैसे या तो सिर पर चढ़ाया जाय या बन में ही सुम 

जाता हे । ठोक इसी तरह मनस्वी जन या तो घर रहकर सबके शिर पर 
चढ़ जाते हैं या तो वे वनवासी हो जाते हैं ॥१०४॥ 


पृथिव्यां साधुजनरिधतेदष्प्राप्यं वद्ति--- : 
अप्रियवचनदरिद्रें: प्रियवचनाब्य: खदारपरितुट: । ` ` 
परपरिवादनिवृत्तेः कचित्कचिन्मण्डिता वसुघा ॥१०५॥ 
( अन्वयः ) अप्रियवचनदरिष्रैः, प्रियवचनाब्यौः, स्वदारपरितुष्टैः, परप- 
` रिवादनिदृत्ते, वसुधा, क्कचित्‌, कचित्‌, मण्डिता ( अस्ति ) ॥१०५॥ . 
( बालमनोरङजनी ) अभ्नियवचनदरिद्रेः-कड॒वचनदीनेः:, मनभ्सन्तो- 
` ` चकरेवेचनेहनिरित्यर्थः । प्रियवचनाढ्येः=दवितकारकवचनपरिपूरंः, स्वदारपरि- 
' तुटे स्वज्नीसन्तुषटेः, परपरिवादंनितृततः=परनिन्दापराङ्सुखेः, (एवंविधैः पुरुषैः) 
SARA, कचित्‌, क्कचित्‌, मण्डिता-अलंकृता, अस्तीति शेषः । 
TAU Pe इति मावा | अन छेको नाम तस ॥ 


( समासः ) न भ्रियाण्यप्रियाध्यप्रियारिण च तानि वचनानि अप्रियवचः 
नानि तैर्दरिद्रास्तः । प्रियाणि च तानि वचनानि प्रियवचनानि तैराब्यास्तेः। _ 
स्वस्य दाराः स्वदारास्तामिः परितुष्टास्तेः । परेषां परिवादः परपरिवाद्स्तस्यः | / 
सकाशाण्निवृत्ताः परपरिवादनिदत्तास्तैः ॥१०५॥ i 

( कोषः ) भार्या जामाऽय पुम्भूम्नि दाराः स्यात्कुम्विनी । अवणी55- | 
षेपनिर्वादपरीकवादाऽपवादवत्‌। वसुधोर्वौ वसुन्धरा ॥१०५॥ J 

_ ( सरलाथः ) अभियवचनदरिद्राः, प्रियवचनयुक्ताः, स्वश्चीसन्तुष्टाः, 
परकीयनिन्दापराडमुखाः, एवंविधाः पुरुषा अतिदुलेभा इद्द सन्तीत्यर्थः ॥१०५॥ | | 

( मनोरमा ) जो अप्रिय वचनो से रहित ओर प्रिय वचनों से युक्त | 

हैं, जो अपनी स्री से सन्तुष्ट और दूसरों की निन्दा करने से पराड्मुख हैं || 
जन इस भूमण्डल पर कहीं कहीं मिलते हैं ॥१०५॥ | 

धीरस्य धीरतां नाशयितुं कोऽपि न शक्‍नोतीलयग्निदृष्टान्तेन वदति-- A 

कदार्थितस्यापि हि चैयवुत्तेन शक्यते घैयगुणाः प्रमार्ष्टुम्‌ । 
अधोमुखस्यापि कृतस्य वहेनाघः शिखा याति कदाचिदेव ॥१०६॥ | 
` ( अन्वयः ) कदर्थितस्य, अपि, AA, ( पुरुषस्य ) घैयंगुण:, 
प्रमाई, न, शक्यते, हि, अघोमुखस्य, कृतस्य, अपि, वहः, शिखा, कदाचित्‌, 
एव, अधः, न, याति ॥१०६॥ | 

( बालमनोरञ्जनी ) कदर्यितस्य=अतिदुःखितस्य, अपि, घेयंवृत्ते = 
थेयोवलम्बिनः, ( पुरुषस्य ) घैयगुणः>घेयेरूपो गुणः, gag नाशयितुं 9 
न-नो, शक्यते=्कैरपीति शेषः । तत्रोदाहरणमाह-- हिऱ्यतः, अधोमुखस्य , | 
कऋतस्य-अधेोमुखीकृतरय, af वहेः=अग्नेः, शिखाः ज्वाला, कदाचित्‌=कदा, | t 


+ अत्र रकारोत्तरवर्ताकारस्य हस्वत्वेन “परिवादः इत्यपि भवतीति 
बोष्यम्‌। ' | : फु jala | 
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ama 
एव-अपि, अधः-अधोभागे, न-नों, याति-गच्छति, किन्तूर्थमेव याति । 
तस्माद्धीरो जनो दुःखितः सन्नपि A न त्यजतीति भावः । अत्र इलोके 'उप- 
जाति? नीम वृत्तम्‌ ॥ १०६ N न 


( समासः ) घेयंण aider तस्य Aia: । Aie गुणो Hi 
गुण: । अधोमुखं यस्य तस्य ॥ १०६ ॥ 

( कोष : ) शतिर्घारणधैययोः । अभिवैश्वानरों वहिवॉतहोत्रों धनण्जयः । 
वहे वेयोज्वालकीलावचिहेतिः शिखा खियाम्‌ ॥ १०६ ॥ . 

४ ( सरलार्थः ) अतिदुःखितस्यापि Sita: पुरुषस्य घेर्यगुणा: Kai 
कैरपि न शाक्यते, यतो्योमुखीकृतस्याप्यभेज्वीला कदाप्यघो भागे न गच्छति, 
किन्तुध्वेमेव गच्छतीत्यर्थः ॥ १०६ N 

प ( मनोरमा ) चाहे. कितना ही कष्ट मिले, पर धीर पुरुष के धेये को 
कोई भी छुडा नहीं सकता । नीचे मुँह की हुई आग की भी ज्वाला कभी नीचे 
को तरफ नहीं जा सकती ॥ १०६ ॥ 

धीरपुरुप: सर्वं जगददशीकरोतीत्याह-> 

कान्ताकटाक्षविशिखा न saia यस्य 
चित्तं न निर्देइति कोपकृश्यानुतापः | 
कर्षन्ति भूरिविषयाश्च न लोभपाञ्ञै- 
_ ` लोकत्रयं जयति कृत्लमिद्‌ स धीरः ॥१०७॥ 

( अन्वयः ) यस्य, चित्तं, कान्ताकटाक्षविशिखाः, न, छनन्ति, _कोपः 
कुशानुतापः, न, निहति, च, भूरिविषयाः, लोभपारीः, न, safa, सः, धीरः, 
कृत्स्नम्‌ , इदं, लोकत्रयं, जयति ॥ १०७.॥ . 

( बालमनोरञञनी ) यस्यन्यस्य पुरुषस्य, चित्तमूऱअन्तःकरणं, 
कान्ताकटाक्षविशिखाः=न्नीजनापाङ्गद्शनरूपबाणाः, न=नो, छनन्ति=दधिन्दन्ति, 
(तथा यस्य चित्तं ) कोपङ्कशाबुतापःनक्रोधामिसंतापः, न=नो, eR- 
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भस्मीकरोति, ( तंथा यस्य चित्तं ) भूरिविषयाः=बहुविषयाः, लोभपाशैः= 
लोमबन्धनैः, न, कर्षन्ति-आकर्षन्ति, TN, घीरः=गम्भौरः, ( पुरुषः ) 
कृत्स्तं=सम्पूर्णम्‌, इदम्‌=एतत्‌, लोकत्रयंत्त्रिलोकी, जयति=वशीकरोति । 
-एतेन घीरतैव सम्पांदनीया न कामादय इति सूचितम्‌ । अत्र 'छोके 'वसन्त- 
:तिलका' नाम वृत्तम्‌ । तहक्षणं पूवेमेवोक्तम्‌ ॥१०७॥ 

( समासः ) कान्तायाः कटाक्षाः कान्ताकराक्षारत एव विशिखाः कान्ता- 
कटाक्षविशिखाः। कोप एव कृशाचुस्तस्य तापः कोपकृशाचुतापः | भूरि च ते 
`विषया भूरिविषयाः । लोभ एव पाशा लोभपाशास्तैः । त्रयोऽत्रयवा यस्य 
-तत्त्रयं लोकाणां त्रयं लोकत्रयम्‌ ॥१०७॥ 

., (कोषः ) प्रमदा मानिनो कान्ता ललना च नितम्बिनी । कटाक्षोऽपाङ्ग- 
दर्शने । पुषत्कवाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः । कुशानुः पावकोऽनलः।१०७॥ 


( सरलाथः ) यस्य पुरुषस्यान्तःकरणं ल्ोजनापाज्नदर्शनविशिखा नः ` 
छिन्दन्ति, कोपाभिसन्तापो न भस्मीकरोति, तथा बहवी विषया लोभवन्धने- 
.नीऽऽकरषन्ति, स धीरपुरुषः सम्पूर्णमिदं लोकत्रयं वशीकरोतीत्यर्थः ॥१०७॥ 

( मनोरमा ) जिनके हृदय ल्ियों. के. कटाक्षरूपी बाणों से घायल 
नहीं होते, और कोपरूपी अमि के ताप.से जल . नहीं जाते, जिनको अनेकों 
विषय-लोभ रूपी फॉस में ka नह पाते, ऐसे वे घौर पुरुष तीनों लोक को 
अपने वश में कर लेते हैं ॥१०७ | 

एक एव ज्रः पुरुषः कृत्स्नं जगञ्जयतीति सयेदृष्टान्तपूर्वक 
प्रदशयति-> | : ; 
एकेनापि हि झरेण पादाक्रान्तं महीतलम्‌ । 
_ क्रियते भास्करेणेब स्फारस्फुरिततेजसा ॥१०८॥ 

( अन्वयः ) स्फारस्फुरिततेजसा, भास्करेण, इव, एकेन, अपि, RT, ` | | 

-FAA as ayam हि z ० , | 
Y, mR मे ० 5॥ lection. Digitized by eGangotri | 


विभाकराः ॥ १०८ N 


* चालमनोरञ्ञनी-मनोरमासहितम्‌ # १२५ 


( वालमनोरञ्जनी ) स्फारस्फुरिततेजसा-विस्तीणादीप्यमानदीप््या, 
भास्करेणन्सूर्येण, इव, एकेन-अद्वितीयेन, RUAT, महीतलं=धरातलं, 
गदाक्कान्त-चरण॒व्याप्तं ( पक्षे-किरणव्यासं ) क्रियते= विधीयते । यथा सूर्यः 


| AN: सम्पूणं जगद्व्याप्तं करोति तथैव शरः पुरुषः स्वपादाभ्याभाक्रान्तँ - 


करोतीति भावः । अन्न शछोके “अनुष्टुप्‌? नाम वृत्तम्‌ ॥ १०८॥ 
si ( समास: ) स्फारं स्फुरितं तेजो यस्य तेन । मह्यास्तलं Adaa ।. 
पादेन पक्ष पादेराक्रान्तम्‌ ॥ १०८ ॥ ` | 
( कोषः ad वीरश्च विक्रान्तः । -भास्कराइहस्कर-अध्न-प्रभाकर- 


०० 


"ig (acme: ) यथा विस्तीणेन देदीप्यमानेन च तेजसा सूर्य: स्वकिर- 
णेधरणीतलमाक्रान्तं करोति । तथैव ` एक एव वीरः पुरुषः स्वपादेन सर्व - 
जगद्व्यापं करोतीत्यर्थः ॥ १०८ ॥ | 


( मनोरमा ) जैसे सूर्य फैली हुई एवं प्रदीप्त अपनी किरणों से सारो 
पृथिवी को व्याप्त कर लेता है । उसी प्रकार एक ही वीर पुरुष अपने पैरों से- 


सारे संसार को वश में कर लेता है ॥ १०८ ॥ ' 


लोकवद्लभशील्वतः पुरुपस्य सर्वेप्यनुकूला भवन्तीत्याह-- - 


IREA जलायते जलनिधिः कुल्यायते तरक्षणा- क 


` न्मेरुः खल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते । 
व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते 
यस्याङ्गेऽखिललोकवर्लभतमं शीलं समुन्मीलति ॥१०९॥ 
( अन्वयः ) यस्य, अङ्गे, अखिललोकवल्लभतमं, शीलं, समुन्मीलति, 
तस्य, वहिः, जलायते, ( तथा ) जलनिधिः, कुल्यायते, तक्षणात्‌ „ भेरः, 
स्वल्पशिलायते, WAR: सद्यः, कुरङ्गायते, व्यालः, माल्यगुणायते, विषरसः, 


9 पीयूषवर्षायते ॥ १०६ ॥ 
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१३६ के नीतिशतकम्‌ # 


( बालमनोरञ्जनी ) यस्यन्यस्य पुरुषस्य, अङ्गे शरीरे, अखिललोक. 7 | | 
बल्लभतमंेिखिलभुवनप्रियतमं, iagi, समुन्मीलति-समुज्जुम्भते, 
तस्यस्तस्य पुरुषस्य, वहिः-अमिः, जलायते-जलमिवाचरति, उष्णस्वभा- i ) 
नोऽपि नलवच्छीतल॑ भवतीत्यर्थः । अत्र “कुः क्यङ्‌ सलोपश्च” इति | 
Busan क्यङ्‌ बोध्यः । एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ । ( तथा ) जलनिधिः= 4 
aga, कुल्यायते=कुल्येवाचरति, दुस्तरोऽपि समुद्र: सुतरो भवतीत्यर्थः । तत्क्ष- 
णात्‌-क्षणमांत्रात्‌ मेरुःन्पवेतः, स्वल्पशिलायतेनस्वत्पशिलेवाचरति, महानपि 
सेहः स्वत्पपाषाणसदशो मतरतोत्यर्थः। र॒गपतिःऱसिंहः, सद्यःतस्कालमेव,कुरङ्न- 
यते-इरिणायते, अतिक्रोऽपि छृगपतिः स्वीयं कोर्य त्यजतीत्यर्थः । व्यालः= 
ad, माल्ययुणायते- मालाणुण इवाचरति, अतिकूरोऽपि व्यालः स्वकीयं 
न त्यजतीत्यर्थः । विषरसःन्गरलरसः, पीयूषवषोयते-अग्ठतवर्षणमिवाचरति 
-स्वीयं घातकं गुणं त्यजतीत्यर्थ:। अत्र OR 'शादूं लविकीडितं” नाम वृत्तम्‌ ॥ 


( समासः ) अतिशयेन sat वह्भतमम्‌ । अखिलाश्च ते लोका 
अखिललोकास्तेषां वढ़भतमम्‌ । जलस्य निधिर्जलनिधिः ।  सृगाणां पतिम - 
गपतिः । विषश्चासौ रसो विषरसः ॥ १०६॥ 


( कोषः ) ङुल्याऽल्पा इत्रिमा सरित्‌। पाषाण-प्रस्तर-प्रावोपलस्मानः 
“शिला इषत्‌ । मृगे ङुरङ्ग-वातायु-्रिणाजिनयोनयः। आशीविषो Kama ` 
'व्यालः adam । अमीष्टेऽमीप्कितं हृद्य दयितं वञ्लभं प्रियम्‌ ॥१०६॥ 

( सरलार्थः ) यस्य पुरुषस्य शरीरावयवेऽखिललोकप्रियं सदूइत्तमस्ति _ 
तस्य कृते वहिजलमिव शीतलं भवति, समुद्रः कृत्रिमसरिदिव भवति, महा- 
नपि da लघुर्भवति, सिंहः सपदि Rund भवति, अतिक्ूरोऽपि 
सपो मालेव भवति, विषरसोऽखूतमिव भवतीत्यर्थः ॥ १०६॥ | 

( मनोरमा ) जिसमें लोकप्रिय शोल रहता है, उसके लिये आग जल 
की तरह ठण्डी पढ़ जाती है । समुद्र नहर बन जाता है, पेत छोटी शिला 
-की भाँति छोटा वन जाता है । सिंह तुरत हरिण, सर्प माला बन जाता है ॥ 
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इति कोशान्तरंम्‌ ॥११०॥ 


* वालमनोरञ्जनी-मनोरमासहितम्‌ & १३७ 


तेजरिवनः पुरुपाः रवकीयां प्रतिशां न त्यजन्तीति स्वजननीदृष्टान्ते न 


लज्जागुणोधजननी जननीमिव खा- 

मत्यन्तञ्चद्कहुद्यामनुवत्तमानाम्‌ | 

तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति 

सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥१ १०॥ 

( अन्त्रयः ) सत्यत्रतव्यसनिनः, तेजस्विनः, ( पुरुषाः ) सुखम्‌, असून्‌, 
अपि, संत्यजन्ति, पुनः, लजागुणोघजननीम्‌, अत्यन्तञचद्धहृद्याम्‌, अनुवर्त- 
सानां, स्वां, जननीम्‌, इव, प्रतिज्ञां, न, संत्यजन्ति ॥११०॥ | 

( बालमनोरळजञनी ) सत्यत्रतव्यसनिनः-सत्यत्रतानुरागिणः, तेज- 
स्विनः-प्रभाववन्तः, ( पुरुषाः ) सुखं-सानन्दं, सहर्षमिति यावत्‌ । असुनू- 
प्राणान्‌, अपि, संत्यजन्ति-त्यागं कुवन्ति, पुनः-किन्तु, लजागुणोघजननीमू- 


असत्कमं प्रवृत्तिलक्षण लजारूपगु णसमूहोत्पादिकाम्‌ , अस्यन्तशुद्धहृदयाम्‌ -अति- - 


पवित्रान्तःकरणम्‌ , अनुवत्तेमानाम-अनुलक्ष्यतत्तेमानां, स्वां=स्वकीयां, जननी 
=मातरम्‌, इव, प्रतिज्ञाम-इदमेव नान्यदि' त्यादिरूपं प्रणम्‌ । सत्यभा- 
षिभिः पुरुषेरसवोऽपि त्याज्याः, किन्तु स्वप्रतिज्ञा कदापि न त्याज्येति भावः । 
अन्न SA 'वसन्ततिलका? नाम वृत्तम्‌ ॥११०॥ 


( समासः ) सत्यमेव ai तस्मिन्‌ व्यसनं येषां ते । लजारूपो यो 


गुणोघस्तस्य जननी ताम्‌ । अत्यन्तं झुद्ध हृदय यस्य यस्यां वा ताम्‌ ॥११०॥ 


( कोषः ) मन्दाक्षं daa त्रीडा लजा । समृहो निवहे-व्यूह:सन्केह- 
Raam: । स्तोमौघ-निकर-जात-वार-संघात-सब्चयाः । जनयित्री प्रसूमीता 
जननी । पुंसि भुम्न्यसवः प्राणारचेवम्‌ । नियमो व्रतमज्नी । प्रतिज्ञा प्रण? 


क ड i 4 | > 4 "a 


(ama: ) सत्यामिमाषिणो ra पदानि दन्त कद 
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१३८ # नीतिशतकम्‌ * 


लज्ञारूपगुणसमृहजनयित्रीमत्यन्तशुद्धान्तःकरणामनुलक्ष्य Taat स्वकीयां ? 
मातरमिव प्रतिज्ञां न परित्यजन्तीत्यर्थः ॥११०॥ | 
( मनोरमा ) सत्म्रेमी जन सुखपूर्वक राणों को छोड देते हैं, परन्तु | 
लजारूपी गुण समूहको उत्पन्न करने वाली ओर अतिशय शुद्ध हृदय वाली / 
लक्ष्यस्थित अपनी माता की भांति अपनी प्रतिज्ञाको कभी नहीं छोड़ते॥११०॥ 
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